९१.१० लाख से बढ़कर १०० लाख 
 होनेकी आशा थी वह घटकर ८७,५० लाख 


चम उन उन गया BIL Ka Da KUK 


[ दिलानेके लिए 

adit गड़ वायदा 

९९] 2022 ins शायमें 
टन भी होनेकी 


NI नरी) चीनी एम. 


Ys "७५०/७८५ रू, 
WA झे) . मौसम अभी परी 
eur फर खांडमारी जो 
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; Ae 9.) ka iri 
a vy र्थिक 


= wav] जसै संगोष्ठी ‘ 

- . नयी दिल्ली, १४ जनवरी (वा. )। 

भारत और चीनके अबतकके आर्थिक 

गी विकासके अनुभवोंपर विचार करनेके लिए 

ग. कलसे यहां दो दिनकी एक संगोष्ठी शुरू हो 
7 
È 
| 
i 


eet ete FA Dr A T है. व, Iss Li E xB] 
ST 
द्र 


रही है। 


ह  भारतके अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बंध 
परिपद तथा det स्कल आफ 
एऐकोनामिक्स द्वारा संयुक्त STS आयोजित 

` इस संगोछीमें देश-विदेशके कई अग्रणी 

` अर्थशात्री,एवं सेनगुप्ता, आर्थिक विकास 
` संस्थानके डाक्टर पी. सी. जोशी तथा 
योजना आयोगके पूर्व सदस्यगण राजा जे. 

aha, आविद हुसैन, हितेन माया और . 
लंदन स्कूल आफ एकोनामिक्सके प्रोफेसर Y 
निकोलस cet प्रमुख हैं। सं गोष्ठीमें चीनके 
भी छः विशेषज्ञ भाग लें गे। 


ग प्रगति यात्रा 
१९८९ तक दिये गये कुल. ९७२.१३ 
करोड़के ATA .४९२.६५ करोड़ रुपये 
“प्राथमिकता क्षेत्रमें दिये गये है। इस प्रकार 
“चालीस प्रतिशतके राष्ट्रीय लक्ष्यसे भी ज्यादा 
ऋण प्राथमिक्रता क्षेत्रोंमें दिये गये है ie 

` बैंकने राज्यमे दिये CHR ऋध 
मामलोंमे भी राष्ट्रीय तक्ष्य अर्थात सत्रह प्रतिशत 
Jपलब्यि हासिल की है और मार्च १९९० 
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भारतीय साहित्य में फाव्य के दो भेद माने गए हैं, एक भ्रव्य और 


ga ear] श्रवणमात्र से ही. जिसकी at प्रकट हो या जिसका | 
आनंद MA हो उस काव्य को 'अव्यकाव्य' और जिसका कौशल देखने . 


(adaa ) से प्रकट हो उसे “हृश्यकाव्य! कहते हैं । भ्रव्यकाव्य में राम- 
akama, रामचंद्रचंद्रिका श्रादि काव्प्ग्रंथों की गणना होती है और 
इश्यक्ाव्य में garaga, सत्यहरिश्रैद्र श्रादि की | 

_दृश्यकाव्य का दूसरा नाम है “रूपक! | हिंदी में तो अब इस शब्द 
का प्रयोग नहीं होता पर संस्कृत में यह शब्द पूववत्‌ प्रचलित है। इर्य- 
काव्य को “रूपक” संज्ञा.क्यों है, यह भी रूपक नाम से ही लक्षित हो 


जाता है । हश्यकाव्य में वर्णित बातों का अभिनय ( खेल ) करते समय 
! कोई व्यक्तिः उसमें कथित पुरुष (पात्र ) का रूप घारण करता है और 


अपने को वही पुरुष मानकर तदनुसार आचरण करता है, इसी कारण 
उसे “रूपक” कहते हैं । रूप के इसी आरोप के कारण EART की 
रूपक? संशा है। यद्यपि संस्कृत का "रूपक? शब्द बहुत स्पष्ट है, पर 
हिंदी में "रूपक? के स्थान पर “नाटक? शब्द का प्रयोग होता है। यह 


. “नाटक शब्द अंग्रेजी फे ड्रामा का समानाथी हो गया है। "नाटक? . 
शब्द भो ‘ae? घातु से बना है जिसका श्रथ है araar | 


Fa Pr 2९७०२ | 


ड 
ES 
ay 


za 


. नाढकों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि भारत 


सें उत्सव मनाने की. प्रया अति प्राचीन है.। अत्यंत प्राचीन समय में. 
. यहाँ के लोग विपदू से अपनी रक्षा करने के लिए अपने इष्टदेवों 
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इन्हीं सब बातों के . एकत्रीकरण से नाटकों का विकास हुआ | तदनंतर 
कथोपकथन आदि geal के संयोग से नाव्यरचना की श्रस्यचिक sak 
रो गई | दूसरे लोग नाटकों फे विकास के संबंध में संस्क्ृत-नाठकों में 
प्रयुक्त कुछ शब्दों को आधार मानकर अपना मत इस प्रकार बतलाते 
हैं। संस्कृत में 'सूत्रधार' नाव्यशाला के स्वामी को कहते हैं और "स्थापक 
उसका सहायक कहलाता है । सूत्रघार की el नटी? कही जाती हे 
अर अभिनेता ‘ae’ कहलाते हैं। ‘gan’ शब्द का अथ है “सूत्र 
(डोरा ) को धारण करनेवाला” ओर “स्थापक? का अर्थ है स्थापित . 
करनेवाला ( सजानेवाला V | यद्यपि संस्कृत-साहित्य में aa “सूत्रधार 
की व्युत्पत्ति करते समय रीतिकार ‘qa? शब्द का अर्थ “नाटक की 
सामग्री’ करते हैं, किंतु ‘qa? शब्द का मूल अथ 'डोरा? है | प्राचीन 
काल में 'कठयुतलियों का तमाशा? हुआ करता था, जिसे 'पेखना” 
(do Say) कहते ये। इसमें कठपुतलियाँ डोरे के सहारे नचाई 
जाती थीं, अतएव कठपुतलियों को डोरे के सहारे नचानेवालों को 
qm’ कहते थे । खेल करने के पहले उन कठपुतलियों को 
साना पढ़ता था-यथास्थान रखना पड़ता था, अतएव : उन्हें ठीक. 
स्थान पर स्थापित करनेवाले को. स्थापक’ कहते थे। इन्ही कठ- 
पुतली का खेल करनेवालों ने जब उसमें अधिक उन्नतिं कर ली तो 
“areal की उत्पत्ति हुईं। कठपुतलियों का तमाशा ‘ae’ ही किया 
' करतेये, इसलिए “सूत्रधार” की of ‘ad? नाम से ही पुकारी गईं और 
. उसमे अभिनय करनेवाले उसके सजातीय नट ही होते थे, अतएव अभि- : 
 _ नेताश्रो की संज्ञा ‘az? हुई | 

। _ पश्चिमी नाव्यशाञ्ज के अनुसार नाटक दो प्रकार के होते हैं--सुखांत 
A । कामेडी और दुःखांत ट्रेजिडी। भारतीय आचायों ने सुखांत नाटकों को 
i कल्याणग्रद-बताकर-उन्हीं:के बनाने का आदेश किया है पर लोग हिंदी 


7 a a ( ढंग पर दुःखांत नाटक भी लिखने का उद्योग कर रहे हैं। 
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संस्कृत में इश्यफाव्य के दो भेद Fete at तपिस I 


fare? के भी भेद हैं-१, नाटक २. प्रकरण ३. TPS ea ५ 
समवकार ६. डिम ७. erg ८. अंक ६. वीथी और २०, प्रहसन | 
उपरूपक के १८ भेद होते हैं । नाटक रूपक का मुख्य और सबसे 
उत्तम भेद है| इसकी परिभाषा के विषय में dega- में छिखा गया 
है कि नाड में किसी इतिहास या पुराणप्रसिद्च घटना का उल्लेख होना 
चाहिए । नाटक का नायक कोई दिव्य (देवता), दिग्या दिव्य (अवतार) 
या कुलीन ओर आचारवान्‌ व्यक्ति होना चाहिए | नायक को प्रतापी 
गुणबान्‌ और धीरोदाच होना चाहिए और इसमें शगार या वीर रस 
की मुख्यता होनी चाहिए । चार-पाच पात्र इसमें मुख्य काय के साधक- 
एवं नायक के सहायक होने चाहिए, अधिक नहीं । सस्यइरिश्चंद्र नाटक 


इन सब लक्षणों से पूणं उतरता है, केवल रस-प्रधानता के विचार से : 


नाटक में करुणरस मुख्यरस के समकक्ष A गया है । करुणरस वीररस a 


सहायक है ओर राजा इरिश्चंद्र के मन में दानवीरत्व का उत्साह स्थायो 
हे, इसलिए वीररस मूल एबं प्रेरक Wa: प्रधान हुआ ओर करुण केवल 
सहायक ही आधिक्य से क्यों न हुई हो । ५ या ९ अंक तक के नाटक 
को नाटक” और १० अंक के नाटक को “महानाडक? कहते हैं । 
आजकल एक-एक अंक के अंदर कई छोटी-छोटी घटनाएं भी आ 
जाती हैं ओर जवनिका को बिना गिराए पट-परिवतेन दवारा -उनका 
अभिनय होता हे पर पहले यह. बात नहीं थी । इसे अंग्रेजी में सीन 


और हिन्दी में ear कहते हैं| भारतेंदुजी ने इसके लिए ‘ate’ शब्द | 
का प्रयोग किया है | किन्तु 'गर्भाक' का लक्षण रीतिग्रंथों में दूसरा ही 


मिलता g | 


समालोचना 


i} 


/ 
tf 


iog 
.“ 


2 


© हें। शोव्या का विलाप बहुत बड़ा. हो गया है। नाटक की zd 
` सफलता के लिए उसे घराना अधिक उत्तम होता | 
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के समय में आर्यक्षेमीशवर का बनाया हुआ “चंडकोशिक' नामक नाटक 
हे । ae पुश्तक “चंडकोशिक? के आधार पर ही बनी हे | 

थम अंक को छोड़कर अधिकांश उसी का अनुवाद एवं कहीं-कहीं 
आधारभत मात्र हे। इसम भारतेंदुजी की निज कल्पना, अनूदित एवं ' 
MAS अंश से कहीं कम दे | इस नाटक में जहाँ बहुतसे अच्छे गुण 


”) हैं वहीं कुछ खटकने वालो बातें मी । पहलो बात यह कि राजा इरिशरंद्र 


' के चरित्र को ऊँचा. करने के लिए स्वस के दान को भी, सत्य मानते 


. दिखाया गया हे। पर दान करके वे खजांची से फिर दक्षिणा लाने को 
i कहते हैं | इससे राजा हरिथ्ंद्र के चरित्र में घब्बा लगता देख पड़ता È | 


तीसरे अंक का अंकावतार भी चित्य हे । नाटक के रीतिग्रंथों के 
अनुसार अंकावतार में पिछले अंक के पात्रों द्वारा अगले अंक की घटना 


. की सूचना दी जाती हे ओर वह पिछुले अंक का अवतार माना जाता 


है। पर यहाँ पर इसमें यह लक्षण घटित ही नहीं होता | चंडकोशिक 
. इसी स्थान पर 'प्रवेशक?. है.जो लक्षण-ग्रंथों के अनुसार ठीक है 


उधे घटना भी यही है | 


इसी अंक में सबसे प्रथम काशी का वर्णन करते हुए राजा gR- 


: अंद्रजी गंगा का भी वणन करते हैं। सत्यइरिश्रंद्र नाटक में गंगा का 
| वर्णन करना उचित है या नहीं इसको जानकार लोग ही नहीं कह सकते 
` वरन्‌ एक भोला-भाला मनुष्य भी बता सकता है। जब गंगाजी को gR- 


(ag के वंशज (उनसे कई पीढ़ी बाद के) राजा मगीरथ छाए, तब गंगा 
का वणन इरिश्चंद्र जी के समय में कहाँ तक ठीक माना जा सकता है | 


चंडकोशिक में चार ओर पाँच दो अंक हैं | इन्होंने दोनों मिलाकर 
केवल एक अंक कर दिया हे ओर उसमें भी कई प्रसंग बढ़ाकर लिखे 
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. (१) राजा हरिश्चंद्र--हरिश्वंद्र नाटक के नायक हैं। उनमें 
सत्य छर दानवीरंता की मुख्यता है। उनके सत्य का इतना प्रभाव है 
कि इंद्र मी डरता है। saa दानवीरता की कल्पना इसीसे की जा 
सकती दे कि नाटककार ने “स्वप्न में दिए हुए दान को भी उन्हें सत्य 
मानते हुए दिखाया है। उनमें धर्मिष्ंता भी कम च थी। उनमें 
स्वाभिमान की झलक दिखाई पढ़ती है, जो एक कर्मिष्ठ क्षत्रिय के लिए 
'उपथुक्त ही हे | नम्रता भी इतनी है कि उसकी इद हो गई | विश्वामित्र 


जी ने अथ से इति तक उनके साथ कढ़ाई की, पर राजा gR 


चराचर उनसे नम्र-भाव से ही मिलते हैं एक शब्द भी ऐसा नहीं कहते | 


जिससे नाम मात्र भी झरुक्षता या क्रोध जान पड़े | राजा हरिश्चंद्र के 
हृदय में ब्राह्मणों के प्रति उस्कट श्रद्धा थी । जिस समय रोहिताश्व बटुक 
की ठोकर से गिर पड़ता है, उस समय निरपराघ बालक पर प्रहार होता 
देख उनका हृदय तिलमिला जाता है। फिर भी ठोकर मारनेवाला 
Di ण है, यह विचारकर वे कुछ भी नहीं कहते, केवल बढ़ी -नम्रता से 
इतना ही कहते हैं-“ब्राह्मण देवता ! बालकों के अपराध से नहीं रुष्ट 
होना 33 À ` 


जिस समय चांडाल के हाथं बिकने का अवसर उपस्थित होता है | | 
उस समय राजा की बुद्धि ‘ala soar के समान किंकर्तव्य-बिमूद हो « 


~ 


जाती है, IAF घारणकर विश्वामित्र से कहते हँ-“मैं जन्म भर 
आपका दास होकर रहूँगा, मुझे चांडाल होने से वचाइए ।” जब 
' बिश्वामित्र इसे भी श्रस्वीकार कर देते हैं तो चांडाळ की दासता भी 


स्वीकार कर लेते हैं । इतने पर भी अपने घर्म का ध्यान बना.ही है। 


. वे कहते हैं-“भीख aaa कम्मल बसन रखिहों दूर निवास | जो 
` आज्ञा See, करिहों सब हं दांस ।” ऐसी अघट घटना के घटने पर भी 


x 
i 
i 
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| उन्हें अपने गौरव का बराबर ध्यान है, वे सोचते हैं-“ऋण za 
Ra, बचन fag न AR साप। सत्य पालि चांडालहू इोइ आजु 
AR दाप” | 
यही नहीं, स्वामिमक्ति भी उन्होने खूब ही दिखाई । उन्होंने स्वामी 
होकर जैसा अपने दासों से काम लिया, उससे उत्तम दासता का आदश 
उन्होंने सेवक होकर संसार के सामने रखा । जो दूसरों की श्राज्ञा का 
पालन नहीं कर सकता, गुरुजनों और स्वामी की आशा का पालन जिससे 
नहीं बन पड़ता, वह स्वयं स्वामी होकर किसी को aga आदेश पर क्या. 
परिचालित करेगा ! 
इरिश्चंद्रजी को श्मशान में स्त्री-पुत्रों की याद आती है स्मरणकर 
उन्हें मूछा आना चाहती है पर तुरंत अपने कतव्य का ध्यान आ जाता 
है, अपने गोरव श्रोर सत्य को सुध श्रा जाती है। कात्यायिनी प्रसन्न 
होकर ‘at a? कहती हूँ, तो भी मुख से निकलता हे--“हमारे स्वामी 
का कल्याण कीजिए |? कापालिक जब feat का वारण करने के 
लिए कहता है तो भी वे कहते हैं--“में पराया दास हूँ जिसमें. मेरा 
घमं न जाय वह में करने को तैयार हूँ ।” 


संसार में oust ही मनुष्य के प्राण होते हैं । स्री का अपमान, 
बच्चे का दुःख--कोई कितना ही घैयंवान्‌ क्यों न हो--नहीं सह सकता | 
मानव-ृद्य में इतना श्रधिक बळ ही नहीं होता कि वह आत्म-संवरण | 
करे | इससे भी कठिन बात होती है gaan) पुत्र कितना हो | 
निकम्मा क्यों न हो पर माता-पिता उसकी श्रमंगलकामना कभी न करेंगे | 
राजा इरिश्रद्र पर यही बज्र गिरा । शेब्या रोहिताश्व का सृत शरीर लेकर 
आती है । पहले राजा हरिश्चंद्र उसे नहीं पहचानते पर अंत में बात 


` ज्ञात ही हो जाती है। वे बहुत ही घबढ़ा जाते हैं । वे Gal लगाकर 
. मरने को तैयार होते हैं पर इम चांडाल के दास हैं मर भी नहीं सकते? 


>- 
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यह ध्यान शाते ही अपने - कत्तव्य पर आरूढ हो जाते हैं । सत्यव्रतो, 
कतंग्मनिष्ठ एवं परमधोर राजा आखिर हाथ फैला ही देते हैं। । 

( २) शेव्या--शेव्या at चरित्र भी aes में zai 
अनुरूप ही है। feat का एक नाम श्रबला है। fal का हृदय बड़ा 
फोमख होता है, ये पुरुषों की अपेक्षा state sat के सहने में aga 
होती हैँ, और फिर राजघराने की ओर महाराजा की महारानी । ear 
सहारानी थी, पाटमहिषी थी और उसमें पतिन्रता feel का आदस्य 
तेज भी था । वह पति को अपना ada, प्राणघन माननेवाली देवियों 
में से थी। यद्यपि उसमें नारि-जनसुलम संकोच एव लजा थी फिर भी 
उसमें उत्साह, 2° एवं गंभोरता कस न थी । सांसारिक व्यवहार की 
सीमा तोड़कर वह बाहर नहीं जाना चाहती थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने 
स्वप्न की बात को सत्य मानकर उसके झनुकूल कार्य करने में तत्परता 
दिखाई, तब वह अपने स्वभावानुकूल कह बैठी-“नाथ ! क्या स्वप्न के 
व्यवहार को भी आप सत्य सानिएगा १? feat सीमा के बाहर कोई 

: बात करना पसंद नहीं करतीं । जो परिपारी है, जैसा संसार में होता 
आया है, उससे अलग अपना राग अलापना उन्हें पसंद नहीं होता, 
: इसीलिए शैब्या को राजा से उक्त वाक्य कहना पड़ा । राजा के समाधान 
करने पर एक Gea की हेसियत से उसने क्षमा माँग ली । इस क्षमा 
से उसकी सुशीलता भल्नोभाँति व्यक्त होती है। पतिपरायणा, साध्वी 
शोव्या AIT पूज्य पति का दुःख नहीं देखना चाइती, वह सब दुःख 
स्वयं अंगीकार करना चाहती हे ।, 
बिकते समय की शते भी कैसी पतिब्रता-सुलम हैं, इसे भी देखिए-- e ee 
परपुरुष से संभाषण श्रौर उच्छिष्ट भोजन छोड़कर श्रौर जो ee o | 
` एगा सब सेवा करूगी।” साध्वी के लिए और क्या शतं होगी? पति | 
' वियोग का दुःख स्मरणकर चित्त विहल हो गया । हृदय को कड़ा करके > | 
किसी प्रकार इसे मी सह लिया, किंतु सांसारिक साया-जाल या क्र". मर 
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| परीक्षकों a इतने से ही सब्र न हुश्रा, उन्होंने प्राणाघार पुत्र को भी 


काल-कवलित करा दिया | एकलौता पुत्र, कितना प्यारा होता है; ख्नियों | 
पति-वियुक्त होने पर अपने “लाल? का मुख देखकर ‘sar से डालती ` 
हैं, पर उसके विछोह पर थे पगली हो जातो हैं | 

पुत्र के शोक को किसी प्रकार संवरण न कर सकी | उसने अपने 
प्राणांत को ही श्रेयस्कर समझा | पति का पता नहीं, पुत्र चल वसा, 
कोई ज्री किस आधार पर जीवन-यापन कर सकती है १ रोव्या नदी में 
गिरकर मरने को उतारू हुई पर राजा ने सुञ्रबसर पर उसे रोक उसका 
घमं बचाया । किसी प्रकार छोटे से टुकड़े में लपेटे हुए शव का 
STMT कफन मी इमशान के स्वामी को देना ही पड़ेगा, शव खुला रह 
जायगा | यह सोच शैब्या का हृदय खंड खंड हो गथा । शोव्या ने दबी 
जबान कहा-- अपना श्रॉचल फाड़कर इसे लपेट लाई हूँ उसमें से 


' जो आधा दे दूँगी तो यह खुला रह जायगा ।?? पर राजा इरिशचंद्र भला ` 


« 


` इसको क्या परवाह करते ? उन्होंने कफन के लिए हाथ पसार ही दिया। _ 


' पति कहता है तो पुत्र की “करनी? बिगड़े या बने, सत्यवीर का सत्य न 
| न हो यह सोच कर शेव्या ने कफन फाड़ ही तो डाला | 


महारानी शेव्या का चरित्र आदर्श है, पति की जबान को जिसने | 
दोहराया नहीं, एक बार कही बात को गोठ afer, उस dear का चरित्र - 
भारत की ललनाओं के गर्व की वस्तु है। नाटक में शोब्या का जैसा 
चित्रण हुआ हे, उसके वचनों में और उसके विलाप में जितनी | 
स्वाभाविकता का समावेश किया गया है, उसे मनन करके हृदय गदूगदू | 
हो जाता हे | ; 
(३ ) रोहिताश्व--रोहिताश्व नायक का पुत्र और नाटक की जान | 

है । कभी कमी लोग कह बैठते हैं कि रोहिताश्व का चरित्र यदि नाटक | 


2 à निकाल दिया जाय तो भी उसमें स्वाभाविकता रह जाती है | ; l 
बात इसके बिलकुल विरुद्ध है संसार में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो स्र | 


i f 
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बच्चों का tena करने के लिये अपने कतंव्य-पालन ओर घर्स-पथ | 


का अतिक्रमण कर पाप और अन्याय का संचय ade परःलोग 
उसे daar कहेंगे जो इनके लिए भी अपने कतव्य का स्यांग'न .करे | 
भयंकर श्मशान में अपनी दरिद्रा सत्री से अपने ही मृत बालक ar 
आघा कफन Sar, कैसे साहस का काम है रोहिताश्व. मुख्य रूप से इस 
नाटक के नायक की सफलता. का कारण है। रोहिताश्व ही राजा की 
aaa की कसौटी है | 

जिस समय रोहिताश्व के पिता पर विपत्ति के बादल घिरे, se 
समय वह ANT था, संसार को बातें कुछ भी नहीं जानता था, फिर 
भी पिता का आशाकारी art पिता ने उसे श्रबोधावस्था में जो यह 
उपदेश दिया कि “ब्राह्मण का क्रोध तो सब दशा मे सहना चाहिए” 


उसे वह बराबर स्मरण किए रहा ओर अंत में चक्रवर्ती राजा होकर 


उसने अच्छा राज्य किया। ब्राह्मणों का आदर किया, वह हरिथंद्र का 
सुपुत्र था । रोहिताश्व राजा हरिश्चंद्र का 'मूत्तिमान-सत्य? ही था | 


(४ ) विश्वामित्र -विश्वामित्रजी को यदि प्रतिनायक कहा जाय ` 


तो अनुचित न होगा । यद्यपि प्रतिनायक का भान इंद्र में होता हे पर 


' प्रथम ओर अंतिम अंक के अतिरिक्त उसका कार्ये कहीं भी नहीं देख . 


पड़ता | विश्वामित्र के अभिनयांश पर गंभीर हृष्टि से विचार कर हम 


‘sé प्रतिनायक का सहायक न मानकर प्रतिनायक ही कहना विशेष : 


चित और संगत समभते हैं । और इंद्र एवं नारदादि को नाटक का 
सहायक मानते हैं| स्वयं विश्वामित्र ने कहां हे-“कुछु इंद्र के. कहने 


: ही पर नहीं, हमारा इस पर स्वतः भी क्रोध दे” इस वाक्य से विश्वामित्र | 


छी प्रतिनायकता ही सिद्ध होतो इ | 


नाटक में विश्वामित्र का स्वभाव और कार्य अत्यंत क्रुर दिखाया | 
wart) उनका चरित्र-चित्रण बहुत ही उत्तम और उपयुक्त किया | 


` गया हे | विश्वामित्र बड़े श्रमिमानी थे, उन्होने अय से इति तक अपना 
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अभिमान ही दर्शाया है | प्रथ्वीदान लेकर मी उन्हें संतोष नहीं हुआ, 
उन्होने राजा को दक्षिणा के लिए बिकने को बाध्य किया | इतना ही 
नहीं चांडाल को देखकर जब राजा ने अपने घर्म जाने का भय वताझर 
आजीवन दास कर लेने की प्रार्थना की तो भी उन्होंने अस्वीकार किया 
श्रौर वचनबद्ध करके चांडाल के हाथ बिकने को बाध्य किया । इस 
'नाढक में विश्वामित्र का चरित्र-चित्रण भी बहुत सुंदर एवं 'प्रकृत' है| 
_ विश्वामित्र निरे दुष्टप्रकृत एवं दुललित ( हठी ) ऋषि ही न थे उनमें 
उच्च भाव भी थे जो उनके भ्रांतरिक-भावों से लक्षित होते हैं--“( आगे 
देख कर ) अरे ! यही दुरात्मा ( कुछ रुककर ) वा महात्मा eax 
हे /?-( आप ही आप ) वाहरे महानुभावनता !? आदि अंतर्मांव 
इसके प्रमाण हैं । 

( ५ ) इंद्र--नाटककार के इंद्र का चरित्रःचित्रण आजकल के 
किसी “बड़े पदाधिकारी? या “बड़े बाबू? के समान किया है । इंद्रत्व की 
ओर विशेष लक्ष्य न रखकर, इंद्र का निरूपण एक इषांछ धनी के रूप 
में किया गया है | इंद्र अपने कायसाधन के लिए, पहले अपने साधक की 
ase करता है और उसको विरुद्ध देखकर तकं-वितक करता है, वह 
Wag तक । इसी स्वागत के कारण इंद्र ने नारद की भी प्रशंसा 

' की ओर विश्वामित्र की भी। इंद्र की goat उसके चरित्र से साफ 
"लक्षित हे | 

(६ ) नारद--नारद जी घुमक्कड़ श्रोर कलही कहे गए हैं । पर 
नाटककार ने उनका- चरित्र शांति-प्रिय साधु-सा लक्षित कराया है। 
साधुं की हैसियत से नारद का चरित्र-चित्रण निस्संदेह प्रशंसनीय है । 
नारदजी बड़े विद्वान ओर 'प्रत्युत्न्नमति? मुनि थे। उन्होंने इंद्र को 


जड़ा अच्छा और उपयुक्त उत्तर दिया है, उस उत्तर में भले और 


बुरे लोगों की एक ्रादरं परिभाषा भी है। 
(७ ) चांडाल--भारतेंदुजी ने चांडल के मुख से 'बनारसी 
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योळी' कहलाई है, और बह भी छोटे लोग जैसा बोलते हैं । इससे 
पात्र के योग्य निरूपण तो हो ही जाता है, साथ ही कुछ मनोरंजन और 
हास्य भी दशकों फे मन में उदित होता दै । चांडाल का चरित्र-चित्रण 
set आति-स्वामाव. ने अनुकूल ही है । 

नाटक में किसी पात्र का चरित्र दो प्रकार से viga होता है। एक 
तो किसी दूसरे पात्र के द्वारा उसका चरित्र कहला कर और दूसरे उसी 
पात्र के कथन और कार्य से | पहला प्रकार गोण और दूसरा मुख्य है । 
जिस नाटक में दूसरे प्रकार से सफलता-पू्बक चरित्रचित्रण किया गया हो, 
वही नाटक अ्रच्छा होता है । इस नाडक में दूसरे प्रकार से ही अधिकांश 
मे चरित्र-चित्रण किया गया है। नाटक के जितने पात्र हैं उनकी बातों 
छोर काय-प्रणाली से उनके चरित्र का अंदाज लगाया जा सकता है । 
इस प्रकार के चरित्र-चित्रण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती 
हे। भारतेंडुजी ने पात्रों के कथन, उनकी भाषा और कार्य द्वारा बहुत 
संदर ढंग से उनका चरित aga कराया ई | संस्कृत के नाटकों में 
नीच-पात्रों की भाषा को “प्राकृत? करके, यह भाव दर्शाया जाता है। 
इस «नाटक में नारद और इंद्र की उच्च-भेणो की भाषा, विश्वामित्र की - 
संस्कृतगर्भित भाषा ओर चांडाल की देशी भाषा से यह काम बहुत कुछ 
लिया गया है। शैव्या के कथन पर यदि बिचार किया जाय तो उसकी 
भाषा में नारि-जन सुलभ बहुत ही उत्कृष्ट स्वाभाविकता मिलेंगी । सभी 
पात्रों की भाषा पर नाटककार ने विशेष ध्यान दिया है । 
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लेखक का परिचय 


` भारत-प्रसिद्ध सेठ अमोचंद के पुत्र शाह फतेहचंद काशो में झा 
बसे .] ये कई भाई थे पर अन्य सब निस्संतान खंगंवासी हुए । इन्हीं के . 
पोत्र बाबू गोपालचंद्र जी थे, जो हिंदी के अच्छे कवियों में गिने जाते 
हैं ।. इनका उपनाम "गिरधरदास? था। eel सुपुत्र प्रस्तुत पुस्तक 
के लेखक भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र थे | भारतेंदुजी का जन्म भाद्रपद शुङ्ञा' . 
पंचमी do १६०७ वि० में हुआ था । कहा जाता है कि इन्होंने सात 
वर्ष की ही अवस्था में एक दोहा अकस्मात्‌ बनाया था। पिता ने इनके 
o चमत्कारपूर्ण बुद्धि-बिलास पर प्रसन्न होकर इन्हें अच्छा कवि होने का 
आशीर्वाद भी दिया था । पर & वर्ष की ही अवस्था में इनकें पिता का 
'. Stara हो गया। ये राजा शिवप्रसाद जी सितारे हिंद से अँगरेजी पढ़ने 
` लगे। पर कुछ दिनों बाद इन्होंने पढ्ना-लिखना छोड़ दिया और 
“लाखों की संपत्ति मनमना व्यय की इन्होंने चोखंबा में एक 
अँगरेजी स्कूल भी खोला था जो wa उन्नति करके “हरिश्चंद्र कालिज? 
-नाम से काशी में उनका यश-स्तंभ होकर सुचारु रूप से चल रहा È | 
इन्होने कई पत्र-पत्रिकाएँ मी निकाली थीं जिनमें 'कविवचनसुधा? और 
“इरिश्चद्र-मेगज्ीन' ( बाद में 'हरिश्रंद्र-चंद्रिका! ) बिशेष प्रसिद्ध हैं | 
“'कविवचन-सुधा? कई वर्षों तक चलती.रही। इन्होंने कई संस्थाए मी 
स्थापित की यीं जिनमें 'तदीय-समाज! ओर 'पेनीरीडिंग wa’ प्रसिद्ध हैं । 
इन्होंने छोटे-बड़े सव मिलाकर १७५ ग्रंथ रचे और अनुवाद किए - 
हैं. जिनमें नाटक मुख्य हैं । नाटकों की ओर इनकी विशेष रुचि थो। | 
» ये गाने-बजाने से बहुत प्रेम रखते थे श्रौर खयं अभिनय का अ्रमभ्यास | 
= ओी किया था। नारको को कुछ-कुछ पाश्चात्य रीति पर संपादित करने | 
में इन्होने afte परिभ्रम किया और इसमें इन्हें सफलता भी मिली। | 
यद्यपि इनके पहले कई नाटक लिखे जा. चुके थे पर नाटकों के मार्ग को 
. 5 परिष्कृत कर उसे सुचारु रूप में लाने के कारण ये हिंदी-नाटकों के 
2 | जन्मदाता कदे जाते हैं | इनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर तत्कालीन a $ 
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ने इन्हें “मारतेंदु? की उपाधि से विभूषित किया था । इन्होंने ag नाटक 
लिखे हैं, जिनमें तीन-चार को छोड़ शेष अनुवाद हैं | अनुवादित नाठकों 
में सत्यहरिश्चंद्र, ganas, घनंजय-विजय, कर्पर-मंजरी, विद्या-सुंदर 
ओर दुल्भ ig विशेष sad! निज कृत नाटकों में चंद्रावली 


भारत-दुदंशा और अंघेर नगरी प्रसिद्ध हैं । कई नाटक अपूर्ण रह गए 
हैं । काइमीर-कुसुम इनका सुंदर अंथ है| 


ये बड़े दानी ओर उदार थे संस्कृत, प्राकृत, AAN, फारसी, 
बंगला, मराठी, शुजराती ओर मारवाड़ी भाषाएँ जानते थे । ये बढ़े 
खुशमिजाज ओर मजाकपसंद थे । प्रत्युस्पन्नमति ( ाजिरजबाबी ) भी 
इनमें sat थी | शुणियों ate कवियों का वड़ा आदर करते थे। यही 
कारण था कि उस समय के प्रसिद्ध कवि इनकी बैठक में एकत्र हुआ . 
“करते थे। ये धन देकर लोगों को ग्रंथःरचना आदि में प्रोत्साहित करते 
थे । इसी प्रोत्साहन से हिंदी में कई ग्रंथ-रक्ष भी बने हैं। ये हास्य में 
बड़े कुशल और रसिया ये। चित्र-कळा से इन्हें बहुत प्रेम | 
भारत के दुभांग्य से ‘arg’? do १६४२ बि० में ३५ वर्षों में ही: . 
सदा के लिए हिंदो-गगन से wat हो गया । आपके दो पुत्र और एक 
कन्या थी । पुत्र छुटपन में ही काल-कवलित हो गये । 
meg जी RA के गौरव ये । इनकी योग्यता इतने 
' ही से जानी जा सकती है कि १६-१७ वर्षों में ही इन्होंने हिंदी की बड़ी 
` और आदश सेवा की। इन्होंने अपने अंथों के द्वारा हिंदी में बहुत अच्छा 
ओर आदर्श साहित्य उपस्थित किया है। खदेशःप्रेम भी इनके हदय | 
में खूब था । मारतंदुजी बड़े परिभमी थे | इनको arse 
` अत्यधिक था | 
“जयन्ति ते सुकृतिनोः रससिद्धाः कवीश्वराः 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌ I)? 
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मेरे प्रिय सित्र बाबू बाळेउवरप्रसाद सिंह बी० ए०: ने मुझसे 
कहा कि भाप कोई ऐसा नाटक भी fea जो लड़कों के पढ्ने- 
पढ़ाने के योग्य हो, क्योंकि शगार रस के आपने जो नाटक BA 
हैं वे बड़े छोगों के पढ़ने के हैं, west को उनसे कोई ora नहीं । 
उन्हीं के इच्छासुसार AA aagi नामक रूपक लिखा. है | 
इसमें सूय्यछुळ्संभूत राजा हरिश्चंद्र की कथा है । राजा हरिश्चंद्र 
सूय्यवंश का अद्ठाइसवाँ राजा रामचंद्र से ३५४ पीढ़ी पहले Hal 
का पुत्र था । इसने MAJ नामक एक नगर बसाया था और यह 
बढ़ा ही दानी था | इसकी कथा Are सें बहुत प्रसिद्ध है और 
संस्कृत में राजा महिपाळ देव के समय में आय च्षेमीश्वर कवि ने 
चंडकोशिक नामक नाटक इन्हीं हरिश्चंद्र के चरित्र सें बनाया है। | 
अनुमान होता है कि इस नाटक को बने चार सौ बरस से ऊपर 
हुए क्योंकि विश्वनाथ कविराज ने अपने साहित्य ग्रंथ में इसका 
नाम लिखा दै । कौशिक विश्वामिन्र का नाम है | हरिश्चंद्र और 
विश्वामित्र दोनों ब्द व्याकरण की रीति से स्वयं-सिद्ध हैं । 
विश्वामित्र कान्यकुब्ज का कषत्रिय राजा था । यहद एक बेर संयोग 
से वसिष्ठ के आश्रम में गया और जब बसिष्ठ ने सेनासमेत 


उसकी जाफत अपनी शबळा नाम की HAAG गऊ के प्रतापसे | 


, [१ नाटक | २ सूयवंश में उत्पन्न | ३ geal ४ 'साहित्य-दपंण? 
५ कुशिक-वंशी होने से इनका नाम कोशिक हुआ | ६ विश्वामित्र का 
“विशव + मित्र? (संसार का fra) है । ७ ( अरबी-जियाफत ) दाः 
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बड़े धूमधाम से की तो विश्वामित्र ने नह कामधेनु लेनी Wet | 
जब हजारों हाथी, घोड़े और He के बदछे भी वसिष्ठ ने गऊ न 
दी तो विश्वामित्र ने गऊ छीन लेनी चाही | वसिष्ठ की आज्ञा a 
कामचैनु ने विश्वामित्र की सब सेना नाश कर दी और विश्वासित्र 
के सौ पुत्र भी वसिष्ठ ने शाप से जला fee) विइवामित्र इस 
पराजय से उदास होकर तप करने ळगे ओर महादेवजी से TT 
दान में सब ve पाकर फिर वसिष्ठ से लड़ने आए। वसिष्ठ ने 
मंत्र के बळ से एक ऐसा त्रह्मदंडे खड़ा कर दिया कि विश्वामित्र 
के सब अस्त निष्फळ etl हारकर ' विश्वामिन्न ने सोचा कि अब 


तप करके ब्राह्मण होना चाहिए ओर वे तप करके अंत में ्राह्मण. 


और महर्षि हो गए | यह वाल्मीकीय रामायण के अयोध्याकांड .. 


के ५२ से ६० सगं तक सविस्तर वर्णित है. | 


जब हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ने इसी शरीर से स्वगं जाने के | 
हेतु वसिष्ठजी से कदा तो उन्होंने उत्तर दिया कि य अशक्य . 


काम हमसे न दोगा। तब त्रिशंकु वसिष्ठ के सो gai के पास 
गया और जब उनसे भी कोरा जवाब पाया तब उसने कहा कि 
तुम्हारे पिता और तुम लोगों ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की ओर 


हमको कोरा जवाब द्या इससे अब हम दूसरा पुरोहित करते हैं। | 


वसिष्ठ के gat ने इस बात से रुष्ट होकर त्रिशंकु को शाप दिया 
कि तू चांडाळ दो जा। बिचारा त्रिशंकु चांडाळ बनकर विश्वा- 
मित्र के पास गया और उसने दुःखी होकर अपना सब हाल वर्णन 


किया । विश्वामित्र ने अपने पुराने बैर का बदला लेने का अच्छा _ 


अबसर सोचकर राजा से प्रतिज्ञा की कि इसी देह से तुमको स्रं | 
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भेऊंगे और सब झुनियों को बुलाकर यज्ञ कराना चाहा। सब 
ऋषि आए पर वसिष्ठ के at ga नहीं आए ओर उन्होंने कहा कि 
जहाँ चांडाळ यजमान और क्षत्रिय पुरोहित वहाँ कौन जाय । 
कोघी विश्वामित्र ने इस बात से रुष्ट होकर शाप से वसिष्ठ के 
उन सौ पुत्रों को भस्म कर दिया। यह देखकर बिचारे ऋषि 
सारे डर के यज्ञ करने sli अब मंत्रों Aga से देवता 
Sit agam Ba आए तो विश्वामित्र ने क्रोध खे शुची 
उठाकर कहा कि त्रिशंकु, यज्ञ से कुछ काम नहीं तुम हमारे 
तपोबल से स्वर्ग जाओ । त्रिशंकु इतना कहते ही आकाश की ओर 
उड़ा । जब इंद्र ने देखा कि त्रिशंकु सशरीर स्वग में आता चाहता 
है तो उछने पुकारा कि अरे तू यहाँ आने योग्य नहीं है, नीचे 
गिर । त्रिशंकु यह सुनते ही उछटा छोकर नीचे गिरा ओर उसने 
विश्वामित्र को त्राहि ज्ञाहि पुकारा । विश्वामित्र ने तपोब्रछ से 
इसको वहाँ बोच ही में स्थिर wear कर्मनाशा नामक नदी 
fig के ही लार खे बनी दै। फिर देवताओं पर क्रोध करके ' 
विश्वामित्र ने सृष्टि ही दूसरी करनी चाही । दक्षिण ध्रुब के समीप 
सप्तर्षि और नक्षत्र इन्होंने नए बनाए थर बहुत से जीव-जंतु 
फल-मूल बनाकर, इंद्रादि देवता भी दूसरे बनाने चाहे, तब देवता 
लोग डरकर इनसे क्षमा माँगने गए | इन्होंने अपनी बनाई सृष्टि 
स्थिर रखकर ओर दक्षिणाकाश में त्रिशंकु को ग्रह की भाँति : 
ˆ प्रकाशमान स्थिर रख क्षमा feat) यह सव भी रामायण हो में. 

@ | फिर एक बेर पानी नहीं बरसा इससे अकाळ पड़ा । विश्वामित्र 


[ १ यज्ञ करनेवाला | २ काठ का चंमच जिससे यज्ञ में घृत की. | 
mgA देते हैँ । ३ रक्षा करो । ] . | eae 


af. 
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एक चांडाळ के घर भीख माँगने गए ओर जब कुत्ते का माँल 
पाया तो उसीसे देवताओं को बलि दिया। देवता लोग इनके 
'अय से काँप गए और इद्र ने उस समय पानी Atalay | यह 
प्रसंगः महाभारत के शांति-पवं १४१ अध्याय में है। फिर हरिश्चंद्र | 
की विपत्ति सुनकर: क्रोध से बसिष्ठजी ने उनको शाप दिया कि 
तुम बकुळा हो जाओ ओर विश्वामित्र ने यह सुनकर बसिष्ठ को 
शाप दिया कि आंड़ी हो जाओ । पक्षी बनकर दोनों ने वड़ा घोर 
युद्ध किया जिससे Sera कॉप गया । अंत में ब्रह्मा ने दोनों भे 
सेळ-करांया | यह उपाख्यान मारकंडेय पुराण के नवें अध्याय सें 
Ri इनकी उत्पत्ति यों है! भ्रगु ने जब अपने पुत्र च्यवन ऋषि 
को ब्याह किए देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और ' चेटा-वहू देखने 
` को उनके घर आए । उन दोनों ने पिता की पूजा की और वे हाथ 
_ जोड़कर सामने खड़े हो गए। श्च॒शु ने बहू से कहा कि बेटी az 
. an सत्यवती ने यह वर माँगा कि मुझे तो वेद-शाल जानने- 
वाडा और मेरी माता को युद्धविद्या-बिशारद पुत्र हो। wa 
एवमस्तु कहकर ध्यान दे प्राणायाम" किया और उनके श्वास से 
दो चरु उत्पन्न हुए । Ba ने वह बहू को देकर कहा कि यह ढाळ 
geal तुम्हारी माता प्रति ऋतुसमय में अश्वत्थः का आलिंगन 
' करके खाय और तुम यह सफेद चरु उसी भाँति ओढुंबर का 
आिंगन करके खाना | सगु के वाक्याचुसार सत्यवती ने कन्नोज | 
के राजा शाधि की St अपनी माता से सब कहा.। उसकी माता 
जे यह सममकर कि ऋषि ने अपनी पतोहू को अच्छा बालक होने 
को चरु दिया होगा, जब ऋतु-काल आया तो ळाळ चरु तो कन्या . 
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को खिलाया और सफेद आप खाया | भगवान BT ने तपोबल से 
जब यह बात जानी तो आकर बहू से कहा कि तुमने चरु को 
उळट-पळट किया इससे तुम्हारा छड़का ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय- 
कर्म्मा होगा और तुम्हारा भाई क्षत्रिय होकर सी त्राह्मण हो 
aam | सत्यवती ने जब ससुर से इस अपराध की क्षमा चाही 
तब उन्होंने कट्टा कि अच्छा तुम्हारे ga के aed पोत्र क्षत्रिय- 
क्सा होगा | उसी राजा गाधि को तो विश्वामित्र हुए और च्यवन 
को saga और जसद्रिन को परशुराम हुए। यह उपाझ्यान 
कालिका पुराण के ८४ अध्याय में स्पष्ट है। 

इन उपाख्यानों के जानने से इस नाटक के पढ्नेवालों को 
बड़ी सहायता मिलेगी । इस भारतवषं में उत्पन्न और इन्हीं हम 
लोगों के पूव्वेपुरुषों में महाराज हरिश्चंद्र भी थे, यह समझकर 
इस नाटक के पढ्नेचाळे कुछ भी अपना चरित्र सुधारेंगे तो कवि 
का परिश्रम सुफळ होगा | 


eo 
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WA 
जाथ ! | Wa 
UE एक नया WIS देखो । | तुम्हारे GATT पर चळनेवाले 
कितना कष्ट उठाते हैं, यद्दी इसमें दिखाया दै। wel दम कया | 
कहें ? जो हरिश्चंद्र ने किया वह तो अब कोई भी आरतवासी न | 
करेगा । पर उस वंश ही फे नाते इनको भी मानना । हमारी a 
करतूत तो कुछ भी नहीं पर तुम्हारी बहुत छुछ है। बस, इतना | 
दी सद्दी । लो RaRa तुम्हें समर्पित है, अंगीकार करो । 3 
BS मत समझना, सत्य का शब्द साथ हे कुछ पुस्तक के बहाने कर 4 
समपेण नहीं दै। ः 
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सत्यासक्त दयाळ fen प्रिय अघहर" gun | 
जनहित sagasa जय शिव गप कवि इरिचंद।। २॥ 
( नांदी* के पीछे सुत्रघार छाता है । † ) 

सू०--भहा ! आज की संध्या भी धन्य है कि इतने गुणज्ञ: 
ओर रसिक लोक एकत्र हैं और सबकी इच्छा है. कि हिंदी भाषा 
का कोई नवीन नाटक देखें। धन्य हे विद्या .का प्रकाश कि जहां 
के लोग नाटक किस चिड़िया का नाम है इतना भी नहीं जानते 
थे, भला बहाँ अब छोगों की इच्छा इधर ग्रवृत्त तो gs! परंतु 
हा ! शोच की बात है कि जो बड़े बड़े छोग हैं और जिनके किए 
कुछ हो सकता है वे ऐसी अंधृपरंपरा में Ga हैं और ऐसे 


# यह श्लेष शिवजी, राजा हरिश्रंद्र, भोकृष्ण, चंद्रमा ओर कवि | 
पाँच का वणान करता है | 
१ सून्नघार हरे वा नीले रंग की साठन का कामदार जो घिया get, | 
उसके आगे oH की तरह कमरबंद ने दोनों किनारे नीचे ऊपर लटकले | 
हुए, गले में चुस्त, सामने बुताम की मिरजई, ऊपर माला बगैरह और | 
सब गहने, सिर पर पिटारा, पैर मे Fas, हाथ में gel, वा पैजामा, | 
' काछनी, सिर पर मुकुट | | ; ao? 

१ मंगलपाठ | २ नास्यशालां का प्रबंधक । रे भेड़ 


. : x \ : q 
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बेपरवाह ओर अभिमानी हैं कि सच्चे गुणियों की कहीं पूंछ ही ' 
नहीं दै । केवळ उन्हीं की चाह और उन्हीं की बात है जिन्हें 
झूठी खैरख्बोही दिखाना बा लंबा-चौड़ा गाळ बजाना आता है। 
( कुछ सोचकर ) क्या हुआ ढंग पर चछा जायगा तो ay zit 
बहुत कुछ दो रहेगा। काल बड़ा बली है, घीरे धीरे आप ही | 
कर देगा। पर भला इन छोगों को ळीळा कोन सी दिखा: 
( सोचकर ) अच्छा, उनसे भी तो पूछ ळे? ऐसे कोतुकों सें 
पुरुषों की अपेक्षा feat की बुद्धि विशेष छड़ती दै ( नेपथ्य“ की ओर _ 
देखकर ) Mea! अपनी भाभी को जरा इधर तो भेजना। | 
( नेपथ्य में से “में तो आप ही आती थी”? कहती हुईं नदी आती है Ie ) 
न०--मैं तो आप ही आती थी । ae एक मनिद्दारिन' झा | 
) . गई उसी के बखेड़े में ळग गई, नहीं तो अब तक कभी की आ | 
` चुकी होती । कद्दिए आज जो ळीळा करनी दो वह पहिले ही से | 
. जानी रहे तो मैं और समों से कहकर सावधान कर दूँ । a 
oe सू०--आज का नाटक हमने तुम्हारी ही प्रसन्नता पर छोड़ | 
 दियाहै। ee ५ 
. ` न०-इम छोगों को तो सत्यहरिश्चंद्र आजकछ अच्छी 
' ` तरद याद है और उसका खेछ भी सब छोटे बड़े को मेज रहा दै। | 
YA सू०-ठीक है, यह्दी हो wer इससे अच्छा और कौन | 
E m होगा। एक तो इन छोगों ने उसे अभी देखा नहीं है, । 


| ® महाराङ्रय भेष, कमर पर पेटी कसे वा मर्दाना कपड़ा पहिने, पर | 
z P 4 


जेवर सब जनाने। 
Pi cn SER te 3 
YA [ १ शुभचिंतन | २ बढ़-बढ़ कर बातें करना | ३ खेल | ४ स्वॉगघर A 
(it हाउस ) | ९ चुढ़िहारिन |]... a 
A WF i tf i k 
wa ty à Meee es CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 

SERRE Np he S j ५५ ४ 
ki ah R g i D 
waa ai gS 


22 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and inua 


दुसरे आख्यान भी उसका करुणापूणे' राजा हरिश्चंद्र का दै, तीसरे 
» इसका कवि सी हम ऊोगों का एकमात्र जीवन है । 
न०--( लंबी साँस लेकर ) हा ! प्यारे हरिइचंद्र का संसार चे 
कुछ भी छूप गुण न समझ्या। क्या हुआ ! “कहेंगे सबै ही चेन 
नीर अरि अरि पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी |” 
- सु०--इसमें क्या संदेह दै । काशी के पंडितों ही ने कहा है 
सब सज्जन के सान को, कारन इक हरिचंद | 
जिमि gua दिन-रैन के, कारन नित इरि-चंद ॥२॥ † 
ओर फिर उनके मित्र पंडित शीतळप्रसादजी ने इस नाटक के 
नायक से उनकी समता भी की है। इससे उनके बनाए नाटकों 
में भी सस्यददरिश्चंद्र ही आज खेलने को जी चाहता है । 
न०--कैसी समता, मैं सी Ga! . 
सू०--जो शुन नूप हरिचंद Ñ, जगहित सुनियत कान | 
> सो सब कवि हरिश्चंद में, qag प्रतच्छ सुजान Patt 
( नेपथ्य में ) 
अरे ! | 
यहाँ सत्य-भय एक के, कॉपत सब सुरलोक | 
यह दूजो दरिचंद को, करन इंद्र-डर सोक ॥७॥ 


ə हरि= सूयय | 

| “विद्दञ्जनप्रतिष्ठाकारणमेबं gear: 

` यद्वत्‌ स्वमावगस्या पदिनराच्योत्रां हरिश्चन्द्रः ॥? 

t “श्रयन्ते ये हरिश्चन्द्रे जगदाह्नादिनो gor: 
हश्यन्ते ते,इरिशचन्द्रे चन्द्रवत्‌ प्रियदश ने tl” \ $ 

[ १ कहानी । २ दुःख से भरा हुआ । ३ पीछे । ] a 
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सू०--( सुनकर और नेपथ्य की ओर Raat) यह देखो हम 
छोगों को बात करते देर न हुई कि मोहना इंद्र बनकर आ 
पहुँचा तो चंछो अब हम लोग भी तैयार दों । ( दोनों जाते हैँ ) 


इति प्रस्तावना 
प्रथम अंक 
( जवनिका उठती g ) 


(खान इंद्रसमा, बीच में गद्दी तकिया धरा हुआ, घर सजा हुआ ) 


( इंद्र # आता हे ) 


( द्वारपाल † आता ह ) 
ह्वाए--महाराज ! नारदी आते हैं। | 
इ०--आने दो, अच्छे अवसर पर आए | 
द्वाए--जो आज्ञा। ; ( जाता है ) 
इ०--( आप ही आप ) नारदजी सारी geat पर इधर उधर 


= फिरा करते हैं, इनसे सब बातों. का पक्का पता BIT | हमने 


Sta ee SN WA 


8 जामा, कोट, कुंडल और गहने पहने हुए, हाथ में बज्र ( कई 
= फल का छोटा भाला ) लिए हुए। 2 |. 


=) eee 
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È t FARK पगड़ी, चपकन, घेरदार पाजामा पहने, कमरबंद कसे 
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माना कि राजा इरिश्चंद्र को स्वर्ग लेने की इच्छा न हो तथापि 
उसके TH की एक Ae परीक्षा तो लेनी चाहिए | 


( नारदजी आते हैं ® ) 


इ०--६ हाथ जोड़कर दंडवत करता है) आइये, आइये, धन्य 
साम्य, आज किधर भूछ पढ़े ! ` 

ना०--हमें और भी कोई काम है.? केबल यहाँ से वहाँ ओर 
वहाँ से यहाँ, यही हमें है कि ओर भी कुछ । Fae 

इ०--साधु स्वभाब ही खे परोपकारी होते हैं, विशेष करके 
आप ऐसे जो हमारे से दीन-ग्रहृस्थों को घर 8s दशंन देते 
हैं, क्योंकि जो छोग॑ गुहस्थ और कामकाजी हैं वे स्वभाव ही 
से गृहस्थी के बंघनों में ऐले जकड़ जाते हैं कि साधु संगम 
तो उनको स्वप्न में भी दुळेंम हो जाता है। न ये अपने प्रबंधों 
से छुट्टी पावेगे न कहीं जायेगे । 

ना०--आपको इतना शिष्टाचार नहीं सोहाता | आप देवराज 
हें और आपके संग की तो बड़े वड़े ऋषि मुनि इच्छा करते है, 
फिर आपको सत्संग कोन दुलेभ है ? केवळ जैसी राजा छोगों' 


सें एक सहज मुंदददेखा व्यापार होता है वैसी et बातें आप | जे 
इस समय कर रहे हैं । : 
—— + जे 

Ge so en ei 


. » घोती की लॉग कसे, गाती बॉं पे, सिर से पॉव तक चंदन का खर | 
दिये, पैर में धुंषरू, सिर के बाल छूटे ओर हाथ में बीन लिए हुए, आने | 
. और जाने के समय “रामकृष्ण गोविंद” की ध्वनि नेपथ्य में से हो | za 
O [श्संग। aa) game) ४ स्वामाविक। | 
ten बरताव | | a i 3 UA MAA Aa 
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j; इ०--हमको बड़ा शोच है कि आपने हमारी बातों को 
4 'शिष्टाचार सममा | क्षमा कीजिए। आपसे हम बनावट ae 
fi करते | भळा विराजिए तो सही । ये बातें तो द्दोती ही रहेंगी। | 
है ना०--विराजिए | i (दोनों बैठते हैं ) . 
इ०--कहिए इस समय कहाँ से आना gat? | 
ना०--अयोध्या से, अद्दा ! राजा हरिश्चंद्र धन्य है। में तो | 
उसके निष्कपट आर agaa स्वभाव से बहुत ही संतुष्ट 
हुआ । यद्यपि इसी सूय्यकुछ में अनेक बड़े बड़े धार्मिक इए _ 
- पर इरिइचंद्र तो हरिश्चंद्र ही है । | 


इ०--( श्राप हो आप ) यह भी तो उसी का गुण गाते हैं। | 
ना०-महाराज ! सत्य की तो मानो हरिश्चंद्र “मूर्ति हे। | 
निस्संदे पेसे मनुष्यों. के उत्पन्न होने से भोरत-भूमि का सिर । 
केवल इनके स्मरण से उस समय भी ऊँचा रहेगा जब यह . परा- | | 
‘ata होकर हीनावस्था' को प्राप्त होगी | 


इ०-( आप ही आप ) अहा ! हृदय | भी ईश्वर ने क्या-ही i 
ag बनायी है। यद्यपि इसका स्वभाव सहज ही गुणप्राही हो | 
तथापि दूसरों की इत्र कीर्ति से इसमें इषौ होती है। उसमें | 
भी जो जितने बड़े हैं उनकी Sa} उतनी ही बड़ी है। हमारे ऐसे 
बड़े पदाधिकारियों को ag उतना संताप नहीं देते जितना | 
दूसरों की संपत्ति और कीतिं। | Sl | 
ह ना०--आप क्या सोच रहे हैं ? 3 
a A [ १ सहज । २ अद्वितीय है। ३ मन में | ४ श्रथांत्‌ बढ़ा सत्यवादी ; | 
ह | | ५ बुरी दशा । ६ गुण को ग्रहण करनेवाला | ७ धिक | ] : 
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इ०--कुछ नहीं | at दी मैं यह सोचता था कि हरिश्चंद्र की 
कीर्ति आजकछ छोटे बड़े सबके मुँह से सुनाई पड़ती है, इससे 
निश्चय होता है न कि दरिश्चंद्र निस्संदेह बढ़ा मनुष्य है । 


ना०--क्यों नहीं, बड़ाई उसी का नाम है. जिसे छोटे बढ़े 


सब सानें। और फिर नाम भी तो उसी कां रह जायगा जो 


इढ़ होकर धर्मसाधनः करेगा। ( आप ही आप ) ओर उसकी _ 
बढ़ाई का यह भी तो एक प्रमाण है कि आप ऐसे sla उससे 


“बुरा मानते हैं, क्योंकि जिससे बड़े बड़े लोग डाह करें पर उसका 


कुछ बिगाड़ न सके बह निस्संदेह बहुत बड़ा मनुष्य है | 
इ०--भळा उसके Taka कैसे हैं ? 
ना०--दूसरों के छिये उदाहरण बनने के योग्य । अळा पहिळे 
जिसने अपने निज के और अपने घर के चरित्र ही नहीं शुद्ध 


किये हैं उनकी और बातों पर क्या विश्वास हो सकता है। 
शरीर में चरित्र ही मुख्य ag है। वचन से उपदेशक और 


. क्रियादिक से कैला भी घर्मनिष्ठ' क्‍यों न हो पर यदि उसके 


चरित्र शुद्ध नहीं हैं. तो छोगों में वह टकसाल' न समझा जायगा 
आर उसकी बातें प्रमाण न होंगी । महात्मा और दुरात्मा' सें 
इतना ददी भेद दै कि उनके मन, वचन और कर्म एक रहते हैं, 
इनके भिन्न भिन्न। निरसंदे हरिश्चंद्र महाशय है । उसके 
आशय बहुत ददार हैं | इसमें कोई संदेह नहीं | 


इ०--भछा भाप उदार और महाशय किसको कहते हैं ? 


[ १ घमं करना | २ घर के व्यवहार | ३ घमं में प्रेम रखनेवाला | 


४ (do टंकशाला ) प्रामाणिक | ५ बुरे विचारबाला । ६ विचार । ] | 
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; ` उपकार-प्रियता आदि गुंण जिसमें सहज हों, अधिकार में छमा, 
so विपत्ति में aa, संपत्ति में अभिमान और युद्ध में जिसकी स्थिरता 


` >प्रसन्नता होती है. और कितना ही दे पर संतोष नहीं होता, यही 
. समक्ता है कि अभो कुछ दिया ही नहीं । . 

ae . go—( श्राप हो आप ) हृदय पत्थर के होकर तुम यह सब 
` ` कान खोल के सुनो । | 


प्रबंध ऐसा उत्तम और हृढ़ दै कि छोगों को संदेह दोता दै कि 


Si. 


FS रहते है जिससे उन पर कभी भीड़! पढ़ती ही नहीं । 
“YA = इ०-भल्ञा महाराज | वह ऐसे दानी हैं तो उनकी ळक्ष्मी 


YALE शरारंम ) बहुत बड़ा | ५ स्थान R संकट । ] 
4 $ w er. x 3 y ¢ RT | 


-0. nya Maha | 
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. [ १ विद्याप्रेंम । २ उपकार करने में प्रेम । ३ गहना (श्रेष्ठ ) | 


ना०--जिसका सीतर बाहर एक सा हो और विद्यानुरागिता , 


र so dae ईश्वर की सृष्टि का रत्न है ओर उसी की मादा पुत्न- . 
| चती 2) हरिश्चंद्र में ये सब बातें सहज हैं। दान करके उसको ` 


; as ` ना०--और इन गुणों पर इश्वर की निश्चल भक्ति उसमें | 
` ऐसी है जो सबका भूषणं है, क्‍योंकि. उसके बिना किसी at 
शोभा नहीं | फिर इन सब बातों पर बिशेषता यह है कि राज्य का | 


इन्हें राजकाज देखने की छुट्टी कब मिळती है। सच दै, छोटे जी | 
Sar थोड़े ही कामों में ऐसे sag जाते हैं मानों सारे संसार _ 
` का बोर उन्हीं पर है। पर जो बड़े छोग हैं उनके सब काम महा- | 
रंभ होते हैं तव भी उनके मुख पर कहीं से. व्याकुलता नहीं झळ- 
कती, क्योंकि एक तो उनके उदार चित्त में धैर्ये और अवकाश | 
` बहुत दै. दूसरे उनके समय व्यथं नहीं जाते और ऐसे यथायोग्य _ 


| 


: 
| 
: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७. प्रथम अक 


ना०--यद्दी तो हम कहते हैं। भिस्संदेह बह राजा Fe का 
कलंक दै जिसने बिना पात्र विचारे दान देते देते सब SEAT का 
- क्षय कर दिया, आप छुछ उपार्जन किया ही नहीं, जो था वह 
नाश हो गया ! और जहाँ प्रबंध दै वहाँ घन की कया कमी है ! 
मनुष्य कितना घन देगा और याचक कितना छेंगे । . 


- इ०-पर यदि कोई अपने चित्त के बाहर ait या ऐसी 


ag मागे जिससे दाता की स्वस्व-हानि होती होतो बह दे 
कि नहीं ? 


ना०--क्यों नहीं | अपना सवेस्व वह क्षण भर में दे सकता 
है, पात्र चाहिए | जिसको धन पाकर सत्पात्र में उसके त्याग की 
शक्ति नहीं है वह उदार sel हुआ ? 


इ०--( आप ही आप ) भला देखेंगे न। 


ना०-राजन्‌ ! मानियों के आये प्राण ओर धन तो कोई 


ae नहीं है । वे तो अपने सहज स्वभाब ही से सत्य ओर विचार 
तथा हृढ़ता में ऐसे बेचे हें कि सत्पात्र fred या बात पढ़ने पर 
उनको स्वण का पर्व॑त भी तिळ-सा दिखाई देता है और उसमें भी 
हरिश्चंद्र - जिसका सत्य पर ऐसा स्नेह दै जैसा भूमि, कोष , रानी 


और तलवार पर भी नहीं है। जो सत्यानुरागी ही नहीं है अळा - | 


उससे न्याय कथ होगा और जिसमें न्याय नहीं है वह राजा 


काहे का है। कैसी भी विपत्ति और उभय-संकट में पड़े और कैली _ 


= 


| [ १ अधिकारी | २ पैदा । ३ भिक्षुक । ४ खजाना ! ५ सत्यप्रेमी | 
o ६ fatter का अवसर |] 
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ही हानि वा छाभ दो पर जो न्याय न छोड़े बदी धीर और वही | 
राजा | और उस न्याय का मूल सत्य है। : ; 
. @इ०-तोमला चह जिसे जो देने को कहेगा चहं. देगा बा | 
जो करने को TEM वह करेगा ! 4 
 ता०_क्या आप उसका परिंदास करते हैं? किसी बड़े के 
विषय में ऐसी शंका दी उसकी निंदा है । क्या आपने उसका | 
. झह सहज साभिमान वचन नहीं सुना ह! 
) 35 'चंद्र टरे सूरज टरे, टरै जगत व्योहार | 
pe 
a 


- Deg श्री इरिचंद को टरे न सत्य विचार ॥ ५॥। 


Bo इ०--( श्राप ही आप ) तो फिर: इसी सत्य के पीछे नाश स | 
ef, मको भी अच्छा उपाय मिला | ( प्रगड ) हाँ पर आप यहद 
` ओ जानते हैं कि क्या वह धमे स्वगं Sat को करता है | : 
 जा०वाह! ware ऐसे हैं as आगे स्वर्ग क्या वस्तु | 
. है! क्‍या बड़े ळोग घम स्वर्ग पाने को करते हैं? जो अपने | 
निर्मळ चरित्र से संतुष्ट हैं उनके आगे स्वगे कौन चस्तु है? 
sfc भछा जिनके शुद्ध हृदय और सहज व्यवहार हैं. वे क्या यश ; 
aila में धर्म करते हैं? वे तो आपके स्वगे को | 
 सहजमेंदूसरेको दे सकते हैं और जिन छोगों को भगवान के | 
ai वे क्या किसी कामना से धर्माचरण करते | 
 हे। यह भी तो एक gaat है कि इस छोक में एक देकर पर- 
 @छोकंमेंदो की आशा रखना | | k 
 इ०--( श्राप ही'आप ) हमने माना कि उसकी eat Sa की. 


[ १ हँसी । २ चरण-कमल । ३ धमं करना | ४ नीचता । ] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RS प्रथम अंक 


इच्छा न हो तथापि अपने कर्सों से वह स्वगे का अधिकारी तो 


हो जायगा | 


jo—ent जिनको अपने किये शुभ age से आप 

संतोष मिलता है उनके उस असीम आनन्द के आगे आपके 

स्वर्ग का AGATA और अप्सरा तो ATT मदा तुच्छ हैं। क्या 
अच्छे लोग कभी करिसी शुभ छस्य का बदला चाहते हैं ? 


इ०--तथापि एक बेर उनके सत्य की परीक्षा होती तो _ 


अच्छा होता | 
' ना०--राजस्‌ ! आपका यह सब सोचना बहुत अयोग्य है। 
Sat ने आपको बड़ा किया है तो आपको दूसरों की. उन्नति 


भौर उत्तमता पर संतोष करना चाहिए | sat करना तो क्षुद्राः 


शयों का काम दवै। महाशय वही है जो दूसरों की बड़ाई से 
अपनी बड़ाई समझे | 

. इ०--( आप हो आप ) इन से काम न होगा । ( बात बहलाकर 
me ) नहीं नहीं. मेरी यह इच्छा थी कि मैं भी उनके गुणों को 


अपनी आँखों से देखता | अळा मैं ऐसी परीक्षा थोड़े लेना चाहता 


हूँ जिससे उन्हें कष्ट हो | 
. ना०--(आप ही आप ) ater! बड़ा पद मिलने से कोई 
बड़ा नहीं होता | बड़ा बद्दी है जिसका चित्त बड़ा है । अधिकार 


तो बढ़ा दवै पर जिसके चित्त में सदा क्षुद्र और नीच बाते सूझी . 


करती हैं, वह आदर के योग्य नहीं दै; परंतु जो कैसा भी दरिद्र है 
पर उसका चित्त उदार और बढ़ा हवै वद्दी आदरणीय है। ; 
( द्वारपाल आता है ) l 


[ १ कमं | २ बेहद । ३ बुरे विचारवाला | ] 
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सत्यहरिश्चंद्र Ya 
हव०7--महाराज, विश्वामित्र जी आये al 

go—( आप ही आप ) हाँ, इनसे यह कास “होगा। अच्छे 


चाहिए । ( प्रगट ) हाँ ef fear छाओ | 
द्वा०--जो आज्ञा | ` | (जाता है ) 


( विश्वामित्र जी$्जाते हैं ) 


इ०--( प्रणामादि शिष्टाचार करके ) आइए भगवन्‌ विराजिये। _ 
वि०--( नारद जी को प्रणाम करके और इंद्र को आशीर्वाद | 
देकर बेठते हैं ) j 
ना०--तो अब हम जाते हैं क्योंकि पिता के पास हमें किसी 
आवश्यक काम से जाना है। ; 
वि०--यह ar? हमारे आते ही आप चले, अळा ऐसी | 
रुष्ठता किस काम की ? 


ना०--हरे हरे ! आप ऐसी बात सोचते है-राम राम! 
भळा आपके आने से हम क्यों जायेगे ? सें तो जाने ही को था कि _ 
इतने में आप आ गये | § 


इ०--( gant ) आपकी जो इच्छा । q 
ना०--( श्राप ही आप ) हमारो इच्छा क्या ? अब तो आप | 


ही रो यद इच्छा है कि दम जाय, क्‍योंकि अब आप तो विश्व के | 


SLT TESST TTR ss ME Die. JA 
७ सृगचमं, दाढ़ी, जटा, हाथों में पवित्री और कमंडल, खड़ाऊँ 
पर चढ़े | 


` [ १ areca) | 
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afta’ जी से राजा हरिश्चंद्र को दुःख देने की सलाह कीजिएगा 
तो इम उस्रके बाधक क्यों atl पर इतना Raa रहे कि सज्जन 
को gua लोग जितना कष्ट देते हैं उतनी ही saat सस्यकीतिं 
तपाये सोने ;की भाँति ओर चमकती है क्योंकि विपत्ति विना 
सत्य की परीक्षा नहीं होती। (प्रगट) यद्यपि “जो इच्छा” 
आपने सहज अभाव से कहा है तथापि परस्पर में ऐसे उदासीन 
वचन नहीं कहते क्योंकि इन वाक्यों से sama aera È । 
मैं कुछ उसका ध्यान नहीं करता केवळ मित्रभाव से कहता हूँ । 
ळो जाता हूँ और यही आशीर्वाद देकर जाता हूँ कि तुम किसी को 
कष्टदायक सत हो क्योंकि अधिकार पाकर कष्ट देना यह बड़ों की 
शोभा नहीं, सुख देना शोभा है। 

इ०--( कुछ लजित होकर प्रणाम करता है ) 

z ( नारद जी जाते हैं ) 

वि०--यह क्यों ? आज नारद्‌ भगवान्‌ ऐसी जळी कटी 
क्यों बोलते थे, क्या तुमने कुछ कहा था ! . 

, इ०--नहीं तो, राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग निकला था ai 
उन्दने उसकी बड़ी स्तुति की और हमारा उच्चपद का आदरणीय 
स्वभाव उस पर-कीर्ति को सहन न कर सका, इसमें कुछ बात 
ही बात ऐसा संदेह होता है कि वे रुष्ट हो गये । 

वि०--तो हरिश्चंद्र में कौन से ऐसे गुण हैं ? 
( सहज ही Ha चढ़ जातो है ) 


इ०--( ऋषि का pit’ देख कर, चित्त में संतोष करके उनका 


[ १ शत्रु । २. खरी-खोढी | ३ बात । ४ दूसरे का यश 4 te 


| दमौ चढ़ना | | 
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क्रोध बढ़ाता हुआ ) महाराज, सिपारसी छोग चाहे जिसको बढ़ा 
; दं, चादे घटा दें । भला सत्य घमे-पालन कया हँसी-खेल है ! यह | 
`. आप ऐसे मद्दात्माओं का ही काम दै जिन्होंने घर-बार छोड़ दिया | 
oP अळाराज करके और घर में रह के मनुष्य क्या घम का 
gs करेगा ? और फिर कोई परीक्षा ळेता तो मालूम पड़ता | 
' इन्हींबातों से तो नारदजी बिना वात ही अप्रसन्न gt 
वि०--मैं अभी देखता हूँ न। जो हरिऽचंद्र को तेओभ्रष्टे न 
l किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। भळा मेरे सामने वह क्या 
सत्यवादी बनेगा और क्या दानीपने का अभिमान करेगा ? 
|  (कऋरोषपूर्वक उठकर ser चाहते हैं कि परदा गिरता है ) 


` इति प्रथम अङ्क 


| दुसरा अंक 
3 .( स्थान--राजा हरिश्रंद्र का राजभवन ) 
५ 2 (रानी शैव्या बैठी हैं और एक सहेली बगल में खड़ी है). « 
 रा०-अ्री! आज मैंने ऐसे बुरे बुरे सपने देखे हैं. कि जब 
से सो के उठी हूँ कलेजा काँप रद्दा है। भगवान्‌ कुशळ करें। | 
Ba Aes महाराज के पुण्य प्रताप से सब कुशळ ही होगा। | 
. आप छुछ चिंता न करे। भला क्या सपना देखा है मैं भी सुनु? | 


हः रा०--महाराज्ञ को तो मैंने सारे अंग में भस्म छगाए देखा | 
LS शत aT ra PN SEE ; 
O # लहंगा, साड़ी, जनाना गइना, बन्दी, बेना इत्यादि | a 


tare, सादा ere 
YA [ १ खुशामदी | २ तेजहीन । ३ दान दैने का । ] > 
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है ओर अपने को बाळ खोले ओर (आँखों में ata भरकर ) रोहि- 
ताश्व को देखा है कि उसे साँप काट गया है। | 

` ख०--रास ! राम ! भगवान्‌ सब छुशळ करेगा । भगवान्‌ 
करे रोहिताश्व जुग जुग जिये और जब तक गंगा यमुना में पानी है 
आपका सोहाग अचळ रहे | अळा आपने इसकी शांति का भी 
कुछ उपाय किया है ९ 


रा०--हाँ, गुरुजी से तो सब समाचार कद्दळा भेजा हे; 
देखें वे क्या करते हैं। 


०--हे भगवान्‌ , हमारे महाराज, म्रद्दारानी, gar सब 
कुशळ से रहैं, मैं आँचळ पसार के यह वरदान माँगती हूँ । 


Katani आता है ) 
ब्राह्मप---( आशीवांद देता हे ) 
स्वरत्यस्तु ते कुशछमस्तु चिरायुरस्तु । 
गोवाजिहर्तिधनधान्यससृद्धिरस्तु ॥ 
adag कुराळोस्तु रिपुक्षयोस्तु । 
सन्तानबृद्धिसहिता हरिभक्तिरस्तु ॥ १॥ : 
रा०---( हाय जोड़कर प्रणाम करती ह) 


न्रा०—मह्दाराज, गुरुजी ने यह अभिमंत्रित जळ भेजा है, 


इसे मद्दारानी पहिले तो नेत्रों से ळगा ळें और फिर थोड़ा सा 


पान भी कर ळें और रक्षाबंधन भेजा दै, इसे कुमार रोहिताश्व 


®. घोती, उपरना, सिर पर चुंदी वा सिर पर बाल, दाढ़ी, हाथों में 
पवित्रो, तिलक, खड़ाऊं | 


PACS Sats 
PR Fie 


[१ (६° dara) २ मंत्र से शुद्ध किया हुश्रा । ३ रक्षा के लिये 


x TSM 
Nt AC Sf TN 
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की दाहिनी सुजा पर बाँध दें फिर इस जळ से सें मार्जेन' करूँगा। | 
qo—( चेत्र में जल लगा कर कुछ मुँह फेर कर आचमन करके) 
 ाठती! यह रक्षाबंधन तू सम्दाछ के अपने पास रख। जब | 
Tears मिले उसके दाहिने दाथ पर बाँध दीजियो | 
स०--जो आज्ञा | ( रक्षाबंधन अपने पास रखती हे 2, 
न्रा०--तो आप सावधान हो जाये, में माजन कर S | 
रा०--( सावधान होकर ) जो आज्ञा । 
ब्रा०-( zai से माजन करता हे ) 
' ' देवास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्माविष्णुशिवाद्यः। | 
agaa: किन्नरा नागा रत्तां झुञ्वन्तु ते सदा ॥ २॥ O 
'पितरो गुह्यका यज्ञाः देव्यो भूताश्च मातरः। . ; 
aod त्वामभिषिद्नन्तु रक्षां कुर्वन्तु ते sar ३॥ 
भद्रमस्तु शिवञ्चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु | 
पतिपुत्रयुता साध्वि जीव त्वं शारदां शतम्‌ ॥ ४॥ ` 
( माजन का जल पृथ्वी पर फेंक कर ) 
यत्पापं रोगमशुभं तदूदूरे प्रतिहत्तमस्तु॥ ५॥ 
` (फिर रानी पर माजन करके ) 
- qi शुभं सोमाग्यं घनधान्यमारोग्यं बहु | 
पुत्रत्व॑ तत्सञ्वंमी शग्रसा दात्‌ जाह्मणवचनात्‌ त्वय्यस्तु॥ ६॥ ` 
( मार्जन करके फूल aga रानी के हाथ में देता है ) 


| Uo—( हाथ जोड़ कर ब्राह्मण को दक्षिणा देती हे) मद्दाराज | 
o गुरुजी से at ओर से विनती करके deaa कह दीजिएगा। | 
ब्रा०--जो आज्ञा | | ( श्राशीवांद देकर जाता हे) 


w 


2: ८ कं ds 2300 3 AA cE i 72035» फ्रेंड 
OS HME SN Os कं 
~ it ~ AAS Fone + $ 
a + 7 A > 
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AA 
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रा०--आज सहाराज अव तक सभा में नहीं आये? . . 3 
स०--अब आते होंगे, पूजा में कुछ देर Get AN | 
( नेपथ्य में वैतालिक* गाते हैं ) 
(राग भैरब ) 

: भ्रगटहु रचि-कुछ-रबि निशि बीती प्रजा-कमछगन फूले। | 
संद परे Rya तारा सम जन-भय-तम S Il | 
नसे चोर छ॑पट खळ लखि जग तुष प्रताप प्रगटायो। , 
मागध बंदी सूत चिरैयन fafe sete मचायो॥ 
तुब जस सीतळ पौन परसि चटी शुळाब की कछियाँ | 
अति सुख पाइ असीस देत सोइ करि अंगुरिन चट अछियों ॥ 
भए घरम मैं थित सब ट्विजजन प्रजा काज निज छागे। - 

_ रिपु जुबती सुख कुमुद मंद जन चक्रचाक अनुरागे © $ 


अरघ सरिस उपद्दार लिये लुप ठाढ़े तिन कहुँ तोखो। l है 
न्याय कृपा सों Sa नीच सम waka परसि कर पोखौ ell | 

: ( नेपथ्य में से बाजे की धुन सुन पड़ती हे ) 
रा०--महाराज ठाकुरजी के मंदिर से चळे, देखो बाजोंका 
शब्द सुनाई देता है और बंदी छोग भी गाते आते हैं। . ‘a 
स०--आप कहती हैं चले ? बद्द देखिये आ पहुँचे कि चले। 
रा०--( घबड़ा कर आदर के देतु उठती है ) a A 


mea om a a SET 


[ १ स्तुति करनेवाले | २ यह छः मुख्य रागों में से एक राग है, जो 


Sea > 
` प्रातःकाल ही गाया जाता है।]. . «| ra R 
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(-परिकरक सहित महाराज हरिश्चंद्रऐ' आते हैं ) 
( रानी प्रणाम करती है. और सब लोग यथास्थान बेठते हैं ) 
` ह०-- रानी पे प्रीतिपूषंक ) प्रिये! आज तुम्हारा सुखचंद्र 
- मलिन क्यों दो रहा दै ? | a 
ss २०--पिछली रात मैंने कुछ दुःस्वप्न' ऐसे देखे हैं जिनसे | 
चित्त व्याकुछ हो रहा है। 
| ` ` ह०--प्रिये ! feat का स्वभाव सहज ही भीरु' होता है पर | 
' तुम तो वीरकन्या, वीरपल्ली और वीरमाता हो । तुम्हारा : 
स्वभाव ऐसा क्यों ? TE । 
 _ .रा०--नाथ ! मोह से धीरज जाता रहता है। 

ह०---तो गुरुजी से कुछ शांति करने को नहीं कहलाया ? 

.रा०--मद्दाराजु- ! शांति तो गुरुजी ने कर दी है। | 
ASN ह०--तब क्या चिंता है! me और ईश्वर पर विश्वास | 
Va, सब कल्याण होगा | सदा सबंदा सहज मंगलसाधन करते | 
tsi आपत्ति आ पड़े तो उसे निरी इश्वर की इच्छा ही समझ 
.. के संतोष करना चाहिए | ER | 


AA ed, rm! 


DUE ee 7 a AAT 


RE - 
be | = राजा $ परिकर a में प्रथम मंत्री, नीमा, पैजामा, कमरबंद, 
` दुशाला, पगड़ी, सिरपेच सजे। दो gara साधारण सम्यों के वेष में | 


ua निशानवाला सेवक के मेष में । निशान पर सूर्य के नीचे “सत्यं | 
हि र भः न्वित लिखा हुआ । चार TAA अंगरक्षक | दो सेबक। | | 
__† सफेद ar फैसरी जामा, पैजामा, कमरबंद, मर्दाना सब गहना, सिर. 
- पर किरीट वा पगड़ी, सिरपेंच, af, हाथ में तलवार, दुशाला या कोई 


चमकता रूमाल Be | | 
CR बुरा सपना। २ डरपोक,| ३ एकदम | ] 
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रश०--महाराज ! स्वप्न के शुभाशुभ' का विचार कुछ RET- 
राज ने भी ग्रंथों में देखा है ? ya 
go—( रानी की वात श्रनसुनी करके wey तो हमने 
भी देखा दे ( चितापू्वक स्मरण करके ) हाँ, यह देखा है कि एक 
क्रोधी ब्राह्मण विद्यासाधन करने को सब दिव्य महाविद्याओं' को. 
खींचता दै और जब मैं of जानकर उनको बचाने गया हूँ तो 
बह सुझी से रुष्ट हो गया द्वै ओर फिर जब बड़े विनय से मैंने 
उसे मनाया है तो उसने मुझसे भेरा सारा राज्य माँगा है। मैंने 
उसे प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया | 
( इतना कह कर अत्यंत व्याकुलता का नाट्य करता है ) 
रा०-- नाथ ! आप एक साथ ऐसे व्याकुछ क्यों al गये ? 
ह०--मैं यह सोचता हूँ कि अब उस ब्राह्मण को कहाँ 
» ` पाऊँगा और बिना उसकी थाती? उसे ait भोजन कैसे करूँगा ९ 
रा०--नाथ ! क्या स्वप्र के व्यवहार को भो आप सत्य . 
मानिएगा ? 
ह्‌०--प्रिये ! हरिश्चंद्र की अर्धागिनी होकर तुम्हें ऐसा _ 
. कहना उचित नहीं है। et! भळा तुम ऐसी बात ge से निका- | 
छती हो ? स्वप्न किसने देखा दै ? मैंने न? फिर कया ? ar 
संसार अपने काळ में असत्य है इसका कोन प्रमाण है ? और 
जो असत्य sla मरने के पीछे इस संसार में परलोक के 
हेतु लोग salary क्यों करते हैं ? दिया सो दिया, क्या स्वप्न में 
' क्या प्रत्यक्ष | 


. 

2 
i 

| 
we 
l 
Me 
ti 


iy ty FY h Te re 


` [१ daar मे मानी हुई दस देवियों | २ भाव दिखाना | 
( Gesticulafing ) । ३ घरोहर | ४ बात। Yat! | 
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हिः रा०--( हाथ जोड़कर ) चाथ! छमा कीजिए, स्त्री को बुद्धि =] 
Š दी कितनी ? ' 

rs ०--(-चिंता करके) पर मैं अब करू क्या! अच्छा, 
; प्रधान ! नगर में Stet पिटबा दो कि राज्य को सब लोग आज 

 सेअज्ञातनाम-गोत्र' ब्राह्मण का समझें | उसके अभाव में हरिश्चंद्र. 
`. - उसकेसेवक की भाँति उसकी थाती समझ के राजकार्य करेगा _ 
आर दो मोहर राजकाज के हेतु बनवा छो । एक पर अज्ञात-नाम- | 
) गोत्र ब्राह्मण सेवक हरिश्चंद्र और दूसरे पर राजाधिराज अज्ञात- _ 
नामऱगोत्र ब्राह्मण महाराजा खुदा रहे और आज से राजकाज फे | 
सब पत्रों पर भी यद्दी नाम रहे। देश के राजाओं गोर बड़े-बड़े | 
कार्याधीशों को भी आज्ञापत्र भेज दो कि महाराज हरिश्चंद्र ने 
Wa में अज्ञात-नाम-गोत्र.्राह्मण को प्रृथ्वी दी है, इससे आज से 
इनका राज्य हरिश्चंद्र संत्री की भाँति सम्हालेगा | 


( द्वारपाल आता है ) 


A हा०—मह्दाराजाधिराज ! एक बड़ा क्रोधी ब्राहमण दरवाजे 
; . पर खड़ा है और व्यथं ही हम लोगों को गाळी देता है। 

 ह०-( घबड़ाकर ) अभी आद्रपूर्वेक छे आओ | | 
हः द्वाण--जो आज्ञा। | ( जाता हैं ) ड 


( द्वारपाल के साथ विश्वाम्रित्रजी ७ आते हैं ) 


= 


' जटा और दाढ़ी बढ़ाए, खड़ाऊं पहने, गले में सृगछाला ata, 
` चोती पर बाघ की: मोटी करघनी, एक हाथ में कुश और कमंडल । | 


[ १ ढिंडोरा | इग्गी । २ जिसका नाम और गोत्र ज्ञात नहीं | ] 


my 
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go—( आदरपूर्वक mù से Sex और प्रणाम करके) 
महाराज ! पधारिए, यह आसन है | 


वि०--बैठे । बैठ चुंके, वोळ अभी तेने मुझे पहिचाना कि नहीं ? 


€०--(घबराकर) सहाराज ! पूर्वेपरिचित तो आपज्ञात होते हैं $ 7 
चि०--( क्रोध से ) सच है रे क्षन्नियाधम' ! तू काहे को पहि- 
gam? सच है रे सूर्यकुछकलंक, तू क्यों पहिचानेगा, धिक्कार 
तेरे मिथ्या थर्मभिमान को ? ऐसे ही लोग wast को अपने 
बोझ से दाते हैं । अरे दुष्ट, तैं भूळ गया, se ged) किसको: 
Sata दी थी ? जानता नहीं कि सैं कौन हूँ ९ 


जातिस्वयंग्रहणदुळंलितेकविप्रं | 
हप्यद्वसिप्ठसुतकाननधूम केतुम्‌ ॥ 
र सर्गान्तराहुरणभी तजगत्कृतान्तं | 
` चांडालयाजिनमवैषि न कोशिकं माम्‌ ॥ ७ ॥ 


a 


go—( पैरों पर गिर के बड़े विनय से ) मद्दाराज ! भळा आप 
को त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जो न जानेंगा 2 


“अन्नज्ञयादिषु तथाविहितार्मबुत्ति। 
राजप्रतिम्रपराङसुखमानसं त्वाम्‌ | 
आडीवकप्रधनकम्पितजीचळोक | 
कस्तेजसां च तपसां च निधि न वेत्ति? ॥ ८ ॥ 


fro—( क्रोध से ) सच है रे पाप पाषंड , मिथ्या दानवीर! 
तू क्यों न सुके “राजाप्रतिम्रपराङ्सुख” sem क्योंकि तनेतो 
. कल सारो पृथ्वी सुके दान न दी है। उद्र, ठर देख इस झूठ | 


[ १ नीच त्रिय । २ वेद के विरुद्ध आचरण करनेवाला] | 
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` का कैसा फळ भोगता है । ह्वा! इसे देखकर क्रोध से Ha सेरी. 


दाहिनी सुजा शाप देने के लिये उठती दै, वैसे दी जातिस्मरण के | 
संस्कार से बाई सुजा फिर से कृपाण धारण किया चाहती है। | 
(ada क्रोध से लंबो साँस लेकर और ae उठाकर ) अरे ब्रह्मा ! | 


is RS अपनी सृष्टि को, wat तो परम तेजःपुंज दीघं तपोचर्धित 


मेरे आज इस असह्य क्रोध से सारा संसार नाश हो जायगा 
अथवा संसार के नाश ही से क्या? ब्रह्मा का तो गच्च उसी दिन : 
मैंने चूण किया जिस दिन दूसरी सृष्टि बनाई | आज्ञ इस राज-. 


wA कुछांगार' का अभिमान चूण करूगा जो मिथ्या अहंकार के बळ से a 
जरत्‌ में दानी प्रसिद्ध हो रहा है । 


go—( पैरों पर गिर के ) महाराज ! क्षमा कीजिए मैंने इस | 
बुद्धि से नही&«कहाथा । सारी एशवी आपकी, मैं आपका, भळा | 
आप ऐसी क्षुद्र बात मुँह से निकालते हैं । ( ईषत्‌ क्रोध से ) ओर 
आप बारंबार सुके झूठा न कहिए । सुनिए भेरी यह प्रतिज्ञा है-- | 


“चन्द्‌ टरे सूरज et, टरै जगत व्योहार | 
पै दृढ़ भ्ीहरिचंद को, टरै न सत्य विचार ॥?? ७॥ 


बि०--( क्रोध श्रोर आनंदपूवक हँस कर ) gece ! सच है 


Xe a tag! क्यों नहीं, आखिर सूर्यवंशी है। तो दे card 
j g | $ 


` ह०-छीजिए इसमें विलंब क्या है? A तो आपके आग- | 


; [ १ (राज + प्रतिग्रह--दान + पराङ्मुख = विमुख ) राजदान का | ; | 
_ अनधिकारों | २ तलवार । ३ तेज का ढेर। ४ तप से बढ़ा हुआ | 


Par] 


` ९ राजबंशनाशक | ६ झूठा । ७ थोड़ा | ] 


es 
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सन के Ge ही से अपना अधिकार छोड़ दिया .है। ( थ्वी की 


. श्रोर देखकर ) 


जेहि पाली geag सों, अब छौं रविकुलराज ।' 
ताहि देत हरिचंद चुप, विश्यामित्रहिं आज ॥ ८॥ 
age! तुम ag सुख कियो, मस पुरुषन की होय | 
धरमवद्ध हृरिचंद को, WA सु परबस जोय ॥ ९॥ 
वि०-( श्राप ही आप ) अच्छा ! अभी अभिमान दिखा छे । 
तो सेरा नाम विश्वामित्र जो gaat सत्यश्रष्ट करके छोड़ा और 
लक्ष्मी से तो हो .ही चुका है । ( प्रगट ) wa’) अब इस महा- 
दान की दक्षिणा कहाँ हे ? 
ह०-महाराज ! जो आज्ञा हो वह अभी आती है | 
वि०--भछा सहस्र gE! से कम इतने बड़े दान की 


दक्षिणा क्या होगी ? 


ह०--जो आज्ञा । (मंत्री से ) मंत्री | हजार स्वणेमुद्रा अभी 
छाओ | 

वि०--( क्रोध से ) “मंत्री हजार र्वणेमुद्रा अभी लाओ ।?” 
मंत्री कहाँ से छावेगा ? क्या अब खजाना तेरा दै? झूठा कहीं 


का, देना at नहीं था तो मुँह से कहा क्यों? चळ में नहीं लेता 
ऐसे मनुष्य की दृक्षिणा । 


go—( हाथ जोड़कर विनय से ) महाराज ठीक है। खजाना 
अब सब आपका है। में मुळा, क्षमा कीजिए | क्‍या हुआ, खंजाना 


; WA मेरा शरीर तो I 


[ १ कल्याण etl २ हजार मोहर | | 
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वि०-एक महीने में जो am दक्षिणा न मिलेगी तो मैं तुझ _ 
पर कठिन ब्रह्मदूंड गिराऊँगा | देख, केबळ एक मास की अवधि है। | 
E ह०-- महाराज ! मैं ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता जितना 
weds से। इससे- ... . । 
YA जेचि देह दारा gm, होइ दासहू मंद। 
it; fet निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिघंद toll 
; WA श्राकाश से फूल की बृष्टि और बाजे के साथ जयध्वनि होती है ) 
( जवनिका गिरती है ) 


इति दूसरा अङ्क 


. तीसरे अंक में अंकावतार 

स्थान वाराणसी का बाहरी प्रांत--तालाब 
Esey ( पाप © आता है ) i 
Mo ( इघर उघर दोड़ता और हॉफता gar) मरे रे मरे, जले | 
o रे जले, कहाँ जायें, सारी पृथ्वी तो हरिशचंद्र के पुण्य से ऐसी | 
' पवित्रहो रही है कि कहीं हम ठहर नहीं सकते। सुना दै कि 
' . राजा हरिइचंद्र काशी गये हैं क्योंकि दक्षिणा के वासते विश्वामित्र | 
' ˆ ने कहा कि सारी प्रथ्वी तो हमको तुमने दान दे दी है इससे | 
पृथ्वी में जितना घन है हमारा हो चुका और तुम प्रवी में | 


.  *#काजलसारंग, लाळ नेत्र, महाकुरूप ; हाथ में नंगी तलवार | 
लिये, काछा काछे। br 
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कहीं सी अपने को वेचकर हमसे उक्कणी नहीं हो सकते । यह बात 
जब राजा हरिश्चंद्र ने सुनी तो बहुत-घबराये और सोच विचार: 
कर उन्होंने Gat कि aga अच्छा ! महाराज हम काशी में अपना 
शरीर चेचेंगे क्योंकि शाशों में लिखा है कि काझी पृश्त्री के बाहर 
शिव के त्रिशूळ पर है।यह सुनकर हम भी दौड़े क्रि चळो इम भी 
काशी चळे क्योंकि जहाँ हरिश्चंद्र का राज्य न दोगा agt हमारे 
प्राण बचेंगे, सो यहाँ और भी उत्पात हो रहा है। जहाँ देखो चहाँ 
स्वान, पूजा, जप, पाठ, दान, धर्म, होम इस्यादि में लोग ऐसे लगे 
` रहते हैं कि हमारी मानों जड़ ही खोद डाळेगे | रात दिन शंख-घंटे 
की घनघोर' के साथ वेद की ght मानों sea छलकार के हमारे 
I3 धमं की जय मनाती है और हमारे ताप से कैसा भी मनुष्य 
क्यों न तपा हो, भगवती भागीरथी 'के जछकण भिले वायु से उसका 
हृदय एक साथ ही शीतळ हो जाता है। इसके उपरांत शि शि 
, शि “ध्वनि अळग मारे डालती है। दाय कहाँ जायें, क्या करें ? 
हमारी तो संसार में मानों जड़ ही कटी जाती है, भळा और जगह 

तो कुछ हमारी चळती भी है पर यहाँ तो मानों हमारा राज ही 
 नद्ी। केसा भी बड़ा पापी क्यों न दो यहाँ आया कि गति" अई | 


( नेपथ्य में ) 
सच 2 “येषां क्वापि गतिना स्ति तेषां वाराणसी गतिः?“ | 
पा०-अरे रे ! कौन मदद भयंकर भेष, अंग में अभूत पोते, A 


ज 


zi 
; 


. [१ ऋणमुक्त | २ उपद्रव । ३ हवन | ४ घनघनाहट lade) | 
R सीत्का र-ध्वनि जो जाड़े के कारण सबके मुख से निकलती है। ७ मुक्ति | a E 
Raa कहीं arora नहीं उनके लिये काशी आश्रय है | 
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सत्यहरिऽचंद्र | 
एड़ी तक जटा छटकाये, छाछ छाछ आँख निकाले, TAT का 
की भोति Rae घुमाता चछा आता है। प्राण तुम्हें जो अपनी 

: रक्षा करनी À तो भागो पाताळ में। अब इस समय YASS H 
a तुम्हारा ठिकाना छगना कठिन ही दै.। 


३४ 


( भागता हुआ जाता है ) 


` ( भैरव ® श्रते हैं ) 


` जैरव--सच दै. “येषां कापि गतिनोस्ति तेषां वाराणसी 
गतिः देखो इतना बढ़ा पुण्यशील राजा हरिश्चंद्र भी अपनी | 
) आत्मा और SGA बेचने को यहीं आया है। अद्दा धन्य दै. 
सत्य | आज जब भगवान भूतनाथ राजा हरिश्चंद्र का sate 
 वानी*से कहने छगे तो उनके तीनों नेत्र अश्रु से पूर्ण हो गये: 
| ओर रोमांच' होने से सब शरीर के भस्मकण अछग अळग हो 
गये | मुझको आज्ञा भी हुई है कि अछक्ष रूप से तुम सर्वदा 
2 O राजा हरिरचंद्र की अंगरक्षा करेंना। इससे aay में भी भेस | 
' | चदळकर भगवान्‌ की आज्ञा पालन में प्रत्त हूँ। = 


( जाते हैं। जवनिका गिरती है ) 


` तीसरे अंक में यह अंकावतार समाप्त हुआ | 
© महादेवजी कासा सिंगार, तीन नेत्र, नीला रंग, एक हाथ में | 
ae दूसरे हाथ में प्याला | YU i, a 


peo cE 2 समस्त पृथ्वी | २ aera मिलना | ३ महादेव । ४ पावती [ 
५ रोएँ खड़े होना। ]. 


; y 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A 


y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३५ तीसरा अंक 


तीसरा अंक 
` ( स्थान--काशी के घाट किनारे की सड़क ) 
( महाराज हरिश्रंद्र घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं । ) 


ह०-“देखो काशी भी पहुँच गये ! अददा ! घन्य है काझी ! 
भगवति वाराणसी ! तुम्हें अनेक प्रणाम हैं। अहा ! काशी की 
कैसी अनुपम शोभा है । 

“ag आश्रम बने बसे, मनि कंचन घाम aaa विभा- 
सिका । सोभा नहीं कहि जाय ap विधि ने रची मानो पुरीन 


की नासिका ॥ आपु बसै गिरिधारन जू तट देवनदो बर बारि . : 


बिळासिका ga प्रकासिका पाप बिनासिका हीय aa 


'सोहत कासिका”॥ ११ ॥ 


“बस बिंदुमाघच बिसेसरादि देव सबै दरसन ही तें ळागै 
जम सुख मसी है। तीरथ अनादि पंचगंगा मनिक्र्निकादि सात 
आवरण मध्य पुन्य रूप घँँसी Vil गिरिधरदास पास भागीरथी 
सोभा देत जाकी धार तोरै भासु कर्मरूप रसी है। ससी सम 
जसी असी बरना में बसी पाप खसी हेतु अली ऐसी sat 
वाराणसी है”॥ १२॥ 

“रचित प्रभासी भासी अवलि मकानन की जिनमें अछांसी 
फबे रतन नकासी है। fac दास दासी विप्र गुदी औ संन्यासी 
लसे बर गुनरासी देवपुरीहू न जा-सी दै। गिरिधरदास विस्व 


कीरति बिळासी, रमा हासी छौँ उजञासी जाकी जगत हुछासी - 


है। खासी परकासी पुनवासी चंद्रिका-सी, जाके बासी अबिनासी 


; 3 अघनासी ऐसी कासी. है” ॥ १३॥ 
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a देखो, जैसा ईश्वर ने यद सुंदर अँगूठी के नगीने-सा नगर | 


बनाया है वैसी ही नदी भी इसके वास्ते दी है। धन्य गंगे ! 

Gera की सब त्रास बिनास करी मुख ते निज नाम .उचारन सें। | 

सब पाप प्रतापहि दूरि दरथो तुम आपन आप निहारन Ñ N 
, अहो गंगा! अनंग के श्रु करे बहु AG जळ सुख डारन म। 
` ` गिरिधारनजु कितने बिरचे गिरिधारन धारन धारन में NUE 
' -कुछमद्दाल्य ही पर नहीं, गंगाजी का जळ भी ऐसा ही. 
` उत्तम और मनोहर है ! eter! 
नव उच्ज्वल जलधार द्वार dead! सोहति। 
बिच-बिच छद्दरति बूँद मध्य मुक्तामनि पोहति ॥ 
Sie छहर wie. पवन एक पे इक इमि आवत | | 
_ जिमि नरगन मन विबिध मनोरथ करत मिटावत ॥ १५ ॥ | ै 


AA ` _ सुभग wi सोपान सरिस सबके मन भावत। 
` ८2 दरसनअंजन)पान त्रिबिध-भय दूर “मिटावत Ul 
' ` ` श्रीहरिपद-नख-चंद्रकांतमनि-द्रवित सुधारस | 
Es नरह्म-कमंडळ-मंडन भव-खंडन  सुर-सरबस ॥ १६॥ | 
सिव सिर माळति माळ भगीरथ नृपति पुन्य Ge | A 

Qaa गज गिरिपति Raan कंठहार कल ॥ | 
UGS सहस परस जल मात्र धघारण।._ | 
amis धारा रूप धारि सागर संचारण॥१०। | 

कासी कहुँ: प्रिय जानि wate Wan जग घाई। | 
amg नहिं तशी रही अंकम . लपटाई॥ 


... # ये चारो हद अंथकृ्ता के पिता भी बाबू गोपाळचंद्र के 
. हैं जो कविता में अपना नाम गिरिषरदास रखते थे। . 
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कहुँ 42 नवघाट उच्च गिरवर सस deal ' 
कहुँ छतरी कहुँ मढ़ी बढ़ी मन सोइत se ll १८॥ 


qaa घास BE ओर WET घुज्ञा-पताफा | 
घद्दरत घंटा छुनि धसकत star करि सांका Ul 

..... सघुरी नौबत वजति कहूँ नारी-नर गावत। 
वेद्‌ पढ़त कहूँ fen ag जोगी. ध्यान छगावत ll १९।। 
Se सुंदरी नहात नीर कर युगल उछारत। 
जुग अंबुज मिछि सुक्त-शुच्छ मनु सुच्छ निकारत Il 
धोअत सुंदरि बदन करत अति ही छबि पाबत। 2”? 
बारधि नाते ससि-कळंकं मनु कमळ मिटावत it Roll 
सुंदरि -ससि-सुख नीर मध्य इमि सुंदर सोहत । 
कमल बेलि लहळही नवल कुसुमन मन मोहत॥ 
दीठि जही we जाति रहति Rad. उराई । 
गंगा छबि हरिचंद ap बरनी नहिं जाई॥ २२॥ 


( कुछ सोच कर ) पर हा ! जो अपना जी दुखी होता दै तो 
संसार सूना जान पड़ता है-- 
अशनं वसनं वासो येषां चैवाविधानतः | 
मगधेन समा काशी गंगाप्यंगारवाहिनी &॥” ९॥ 
विश्वामित्र को प्रवी दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं हुआ 


उतना अब बिता दक्षिणा दिए दुखी होता दे । हा ! कैसे कष्ट की E 
. चात दै, राज-पाट, धन-धाम, सब छूटा, अब ui 


k ee 


ae जिनका मोजन, वस्र और निवास ठीक नहीं है, उनको काशी . | 
मी मगध है और गंगा भी तपनेवालीहै। |. | 
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देंगे ! क्या करें। हम सत्य कमें कभी छोड़ेहींगे नहीं ओर झुनि 
ऐसे क्रोधी हैं कि बिना दक्षिणा मिले शाप देने को तैयार 


' होंगे और जो यह शाप न भी देंगे तो क्या? हम ब्राह्मण का 


ऋण चुकाए बिना शरीर भी तो नहीं त्याग सकते | क्या करें ९ 
कुबेर को जीत कर घन ळावं? पर कोई शस्त्र भी तो नहीं है । 
तो क्या किसी से माँगकर दे ? पर क्षत्रिय का तो धर्म नहीं 
कि किसी के आगे हाथ पसारे। फिर ऋण sie? पर देंगे 
कहाँ से.? हा ! देखो काशी में आकर लोग संसार के बंधन से 


छूटते हैं पर हमको यहाँ भी हाय हाय ast et हा! geat l- 


तू... फट क्यों नहीं जाती कि अपना कळंकित मुँह किसी को न 
दिखा ङँ ( तंक से ) पर यह क्या ? gada में उत्पन्न होकर 
हमारे ये कम हैँ कि ब्राह्मण का ऋण दिये fear gett में समा 


जाना सोचे | ( कुछ सोच कर ) हमारी तो इस समय कुछ बुद्धि ही 


नहीं काम करती, क्या करें ? हमें तो संसार सूना देख पड़ता है | 


. (चिंता करके एक साथ इषं से ) बाह, अमी तो खी, पुत्र और इम | 
तीन तीन मनुष्य तैयार हें । क्या इम छोगों के बिकने से सहस्र 


स्वण मुद्रा भी न मिलेगी ? तब फिर किस बात का इतना सोच ? 


विश्वामित्र से कहा था— 


ar देह दारा gaa, as दासहू मंद | 
रखिददै निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचंद IRR I 


(नेपथ्य में तो क्यों नहीं जल्दी अपने को वेचता? क्या हमें और | 


काम नहीं है कि तेरे पीछे-पीछे दक्षिणा के वास्ते ळगे फिरें। 


[ १ भय। ] 
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uani मुनि तो आ पहुँचे । क्या हुआ, आज उनसे एक 
दो दिन की अवधि ओर छेंगे। 


( विश्वामित्र आते हैं ) 


चि०--( आप ही श्राप) हमारी विद्या सिद्ध हुई भी इसी ' 
दुष्ट के कारण सब बहक गई। कुछ इंद्र के कहने ही पर नहीं, |. 


हमारा इस पर स्वतः भी क्रोध है पर कया करें, इसके सत्य, धैये | | 
ओर विनय के आगे हमारा क्रोध कुछ काम नहीं करता | यद्यपि | | 
यह राज्यअ्रष्ट' हो चुका पर जब तक इसे सत्यश्रष्ट न कर छूँगा i 


तब तक मेरा संतोष न होगा । ( आगे देखकर ) भरे यही दुरात्मा | 


( कुछ रुककर ) वा महात्मा हरिश्चंद्र है ( प्रगट ) क्‍यों रे आज ' 
महीने में के दिन बाकी हैं ? बोळ कब दक्षिणा देगा ? 


ह०--( घबड़ाकर ) अद्दा महात्मा कोशिक ! भगवन्‌ प्रणाम ' 
. करता हूँ । (दंडवत करता है ) | 

` बि०--हुईं प्रणाम, बोल तेने दक्षिणा देने का क्या उपाय 
किया ? आज महीना पूरा हुआ, अब में क्षण अर भी न साचूगा। 
` दे अभी, नहीं तो ( शाप के वास्ते कमंडळ से जल हाथ में लेते हैं । ) 
go—( पैरों पर गिरकर ) भगवन्‌ ! क्षमा कीजिए | यदि आज 
` ` सूयोस्त के पढिले मैं न दूँ तो जो चाहे कीजिएगा । मैं अभौ अपने 

- को बेचकर मुद्रा! छे आता हूँ। 

वि०--( आप ही आप ) बाह रे महानुभावता ! ( प्रगट ) | 

अच्छा आज साँझ तक और सद्दी । साँझ को न देगा तो मैं शाप | 


7 [ १ झन्यत्र चली गई । २ राज्यच्युत | द feet] 
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. ही न दूँगा वरंच ब्रेलोक्य में आज विदित कर दूँगा कि हरिश्चंद्र 
सत्य-अष्ट हुआ । Soe 
(जाते हैं ) 


ह०--भढा सुरन से किसी.तरह प्राण बचे | अब चळें अपना 
शरीर बेचकर दक्षिणा देने का उपाय सांचें। हा ! ऋण भी कैली 
बुरी वस्तु है। इस छोक में वद्दी मनुष्य कृतार्थ दै. जिसने ऋण ' 
चुका देने को कभी क्रोधी ओर क्रूर लहनदार की ळाळ ळाळ | 
. आँखें नहीं देखी हैं। (आगे चळकर) अरे क्या बाजार में ay गये ! 
` च्छा (सिर पर तृण रखकर७ ) अरे सुनो भाई सेठ, साहुकार, 
| महाजन, दूकानदारो, हम किसी कारण से अपने को हजार मोहर 
पर बेचते हैं किसी का छेना है तो छो । ( इसी तरह कहता हुआ 
_ इघर डघर ।फरता हैं) देखो कोई दिन बह था कि इसी मनुष्य- 
बकेय को अनुचित जानकर हम दूसरे को दंड देते थे, पर 
आज वही कमे इम आप करते हैं, देव बळी दै । ( at सुना माई 
इत्यादि कहता हुआ इधर Sat फिरता है । ऊपर देखकर ) 
' क्याकदा! “क्यों तुम ऐवा दुष्कर क करते हो ?” आय्य, 
` यह बात मत पूछो, यदृ सब कमे की गति है। ( ऊपर देखकर ) 
क्या ter? “तुम क्या कर सकते हो, क्या समझते हो, और ' 
किस तरह रोगे 2” इसका क्या पूछना है। स्वामी जो कहेगा 
बह करेगे; सम मते सब कुछ हैं पर इस अवसर पर समझना कुछ 
काम नहीं आता, ओर जैसे स्रामी रक्‍्खेगा बैसे रहेंगे। जब 


TTT ETOCS OTS NN ट चछ 5 $ 
® उत काल में जब कोई दास्य स्वीकार करता था तो छिर पर aT 
: रखता था। 


[ १ बल्कि | २ महाजन | ३ बेचना । ४ भाग्य ] 
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अपने को चेच ही दिया तब इसका क्या विचार है | (ऊपर देखकर) 
क्या कहा “कुछ दाम कम करो ।? आये हम छोग तो क्षत्रिय हैं; 
इस दो बात कहाँ से जानें । जो कुछ ठीक था, कह दिया । 


( नेपथ्य में से ) 


saga! ऐसे समय हसको छोड़े जाते हो! तुम दाख | 
होगे तो मैं स्वाधीन रहकर कया करूंगी ? St को अद्धांगिनी कहते | 
हैं; इससे पहिले बायाँ अंग बेच छो तब दाहिना TAT 

go—( सुनकर बड़े शोक से) हा ! रानी को यह दशा इन 
आँखों से कैसे देखी जायगी ? 

( aga पर शैब्या और बालक फिरते हुए दिखाई पड़ते R I) 

शे०--कोई महात्मा छुपा करके हमको मोल ॐ तो बड़ा 
इपकार हो । 

बा०-अमको बी कोई मोळ छे तो बळा उपकाळ दी । 

o—( आँखों में आँसू भरकर YA ! चंद्रुळभूषण महाराज 
वीरसेनः का नाती और सूय्यकुल की शोसा महाराज EAT का 
पुत्र होकर तू क्यों ऐसे कातर बचन कहता दै ! मैं अमां जाती हूं : 

रोती इं ) 
बा०--( माँ का आँचल पकड़के ) माँ, तुमको कोई मोल छेगा 
तो असको खी मोळ लेगा | आँ आँ माँ छोती काए को ओ ( कुछ 
रोना are बनाकर दौव्या का श्रांचल पकड़के:झूलने लगता हे । ) 
शे०--( afa पोंछुकर ) मेरे भाग्य से IS | 


[ १ हमको भी कोई मोल ले तो बड़ा उपकार दो। २ Te कें पिता। _ $ 
३ दीनतापूर्ण । ४ माँ रोती कादे को (क्यों) हो! | | 


SR a rn 


YA AA Sr WA AA WA AA rs ae Le WA 
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go—sgg ! भाग्य ! यह भी तुम्हें देखना था ! हा ! अयोध्या | 
की प्रजा रोती रह TE | हम उनको धीरज भी न दे आए। ' 
उनकी अब कौन गति होगी ? हा! यह नहीं कि राज छूटने पर 
भी छुटकारा हो । अब यह देखना पढ़ा | हृदय ! तुम इस चक्र- | 
चर्ती की सेवा योग्य बाळक और खी को बिकता देखकर टुकड़े | 
See क्यों नहीं हो जाते ! 
बारंबार लंबी afd लेकर आसू बहाता R | ) 
gto—( कोई महात्मा इस्यादि कहती हुई ऊपर देखकर ) कया | 
कहा ! “क्या-क्या करोगी 2? परपुरुष से संभाषण' और उच्छिष्टः | 
भोजन छोड़कर आर सब सेवा करूंगी । ( ऊपर देखकर.) क्या 
कहा ? “इतने मोळ पर कौन लेगा १?” आय्ये ! कोई साधु ब्राह्मण 
WEA कपा करके लेही STL ' 
.( उपाध्याय और बटुक आते हैं । ) 
उ०_क्यौ रे alfea ! सच ही दासी बिकती है? E 
 ब०--हाँ गुरुजी, क्या मैं झूठ कहूँगा | Tet देख छोजिए। | 
उ०--तो चळ, आगे आगे भीड़ seas! देख घारा- | 
प्रवाह की भाँति केसे सब कामकाजी छोग इधर से उघर फिर | 
रहे हैं, भीड़ के मारे पैर धरने की जगद्द नहीं है और मारे | 
कोळाइरू' के कान नहीं दिया जाता। 3 
ब०--( आगे आगे चलता gar) इटो भाई eel | (कुछ श्रागे 
बढ़कर ) गुरुजी यह जहाँ भीड़ छगी है वहीं होगी । 
उ०---( शैव्या को देखकर ) अरे यद्दी दासी बिकती है? 


[ १ बातचीत | २ जुठ़ा | ३ कुंडिन गोत्रीय | ४ शोर | ] 
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शै०--( अरे कोई हमको मोल ले इत्यादि कहती और रोती है। ) 
बा०--( माता की भाँति तोतली बोली से कहता है । ) 
उ०--पुत्री कहो ! तुम कौन कौन सेवा करोगी ! 
शे०--परपुरुष से संभाषण और उच्छिष्ट भोजन छोड़कर 
, और जो जो कहिएगा सब सेवा करूंगी । 

इ०--वाह ! टीक है। अच्छा छो gat । हमारी ब्राह्मणी 
अम्निहोन्न' की अञ्नि की सेवा से घर के कामकाज नहीं कर 
सकती, सो तुम सम्हालना । . 

सै०--( दाथ फैला कर ) महाराज आपने बड़ा उपकार किया। 

go—( शैव्या को मली भाँति देख कर आप ही आप ) आदा ! 
यह निस्संदेह किसी बड़े कुछ की है। इसका मुख सहज Sai a 
ऊँचा नहीं होता और दृष्टि बराबर पैर ही पर है । जों बोलती दे 
धीरे धीरे सम्दाल कर बोलती दै। दा! इसकी यह गति क्‍यों 
हुई ! ( प्रगट ) पुत्री तुम्हारे पति हँ न! 

शै०--( राजा की we देखती हे |) 


go—( आप ही आप ga से ) अब adi हैं । पति के होते ; 


भी ऐसी Sl की दशा दो ! 
` उ०--( राजा को देख कर श्राश्चय से ) अरे यह विशाळ त्न, 
प्रशस्त' SAAS और संसार की रक्षा करने के योग्य लंबी Sat 
सुज्ञाबाला कौन मलुष्य दै, और मुकुट के योग्य सिर पर ठण 
क्यों रखा दै? ( प्रगट ) महात्मा ! तुस हमको अपने दुःख का 
5 सममो और SUFAS अपना सब Tala कहो । 
ee AA 
[ १ सोना | २ अभिकुड | ३ चौड़ा | ४ छाती |] 
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सत्यहरिश्चंद्र 


ह०--भगवन्‌ ! और तो विदित करने का अवसर नहीं है 
इतना ही कह. सकता हूँ कि त्राण के ऋण के कारण यह 


` दृशा हुई | 
So—al हम से घन लेकर आप शीघ्र दी ऋणमुक्त TIT) | 
० (दोनों कानों पर हाय रख कर) राम, राम ! यह तो ब्राह्मण « 


की बृत्ति है । आपसे घन छेकर हमारी कौन गति होगी ? 
उ०--तो पाँच सौ मोहर पर आप दोनों में से जो चाहे सो 


. हमारे संग as | 
हो०--( राजा से हाथ जोड़कर) नाथ, हमारे alsa आप मत 


बिकिए, जिसमें हमको अपनी आँख से यह न देखना पड़े, हमारी 


` इतनी विनती मानिए ( रोती हे )। 


ह०--( आँसू रोक कर ) अच्छा तुम्ही जाओ | ( श्राप ही आप ) 

ae ! यह वज हृदय हरिश्चंद्र ही का है कि अब at नहीं विदीणे 
ता 

शैे०--( राजा के कपड़े में सोना वॉघती हुईं) नाथ, अब तो 


aaa भी दुलभ होंगे ( रोती हुई उपाध्याय से ) आय्यं ! आप 


क्षण भर क्षमा करें तो मैं आय्येपुत्र का भळीभाँति दशेन कर डू. 


फिर यह सुख कहाँ भोर में कहाँ ! 


उ०-हाँ हाँ, मैं जाता हूँ, कोंडिन्य यहाँ है | तुम saè 
साथआना।  : (जाता हें ) 


शे०--( रोकर ) नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करना | 


RoC अत्यंत घबड़ा कर ) अरे, अरे विधाता! तुमे! adh 
 [१रहते। २ नहीं फटता | ३ ब्रह्मा। ] 
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करना था। ( आप ही आप ) हा ! Ga महारानी बनाकर अब 
aq ने इसे दासी बनाया। यह. भी देखना बढ़ा था | हमारी इस 


दुर्गेति से आज ga भगवान ga का भी मुख afer हो 


रहा है। (रोता हुआ प्रगट रानी से ) प्रिये ! सर्वेभाव से उपा- 
च्याय को प्रसन्न रखना और सेवा करना । 

शै०--( रोकर ) नाथ, जो आज्ञा | 

बटु०--छपाध्याजी गये, अब चलो जल्दी करो । Bee 

go—( श्राँखों में ate भरके ) देवी ( फिर झककर AEA सोच 
से आप ही आप ) दाय | अव मैं देवी कयों कहता हूँ, अब तो 
विधाता ने इसे दासी बनाया । ( घैय्यं से ) देवी | aime की 
आराचना' अली प्रकार करना ओर इनके सब शिष्य से भी सुहृद 
माव" रखना, त्राह्मण की खी की प्रीतिपूर्वेक सेवा करना, बाळक 


€ 
` का यथासंभव पालन करना ओर अपने घमं a 
` क्षी रक्षा करना | विशेष हम क्या समझावें | जो जो दैब दिख 


उसे घीरज से देखना ( आँसू बहते हैं ) | ns 
Say आज्ञा । ( राजा के पैरों पर गिरकर रात 
is — (tints ) प्रिये ! देर मत करो, बटुक AIST रहे. ti | 
So—( उठकर रोतो ate राजा की ओर देखती हुई घीरे घीरे 

चलती है। ) ; | g 

बा०--( राजा से ) पिताजी, माँ कओं जाती & ! 

go—( चैयं से आस रोककर ) wel हमारे भाग्य ने उसे दासी 


बनाया È | 


[ १ निश्चित था | १पुरुषा | शे सब तरह से | ४ सेवा । 
7 t a प्रेम-भाव | | ; 
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बा०--( बुक से) अले माँ को मत छे जा। (afar 
चल पकड़ के खींचता है। ) ay i 
बटु०--( बालक को ढकेलकर ) चल चळ देर होती है। 
बा०--( ढकेलने से गिरकर रोता हुआ उठकर अत्यंत क्रोष ओर 
करुणा से माता-पिता की ओर देखता हे । ) ; 
ह०--अह्यण देवता बालकों के अपराघ से नहीं रुष्ट होना | 
( बालक को उठा कर धूर पोंछ के मुँह चूमता हुआ ) पुत्र, aa 
 चांडाळका मुख ऐसे क्रोध से क्‍यों देखता दै? ब्राह्मण का क्रोध 
| तो सभी दृशा में सदना चाहिए | जाओ माता के संग, ga भाग्य- 
हीन के साथ रहकर क्या करोगे ? ( रानी से ) प्रिये ! AS धरो । 
अपना कुछ भौर जाति स्मरण करो | जाओ, देर होती है । 
| ( रानी ओर बालक रोते हुए age के साथ जाते हैं | ) 
| ह्‌०-धन्य हरिश्चंद्र | तुम्हारे सिवाय' और ऐसा कठोर 
| हृदय किसका होगा ! संसार में धन और जन छोड़कर लोग st _ 
 । की रक्षा करते हैं, पर तुमने उसका भी त्याग किया। ; 
( विश्वामित्र राते हुँ ) ` 
go—( पैर पर गिर के प्रणाम करता हे । ) | 
वि०-ळा दे दक्षिण। | अब साँस होने में कुछ देर नहीं है । 
go—( हाथ जोड़कर ) महाराज आधी ळीजिए, आधी अभी 
देता हूँ। ( सोना देता है । ) 
वि०--हम आधी ` दृत्तिणा छे के z 
सब दृक्षिणा। न Ss 


Jee ( नेपथ्य में ) 
[ १ब्ररे। २ ङुइंब।] ` 
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‘faa तपो fra अतमिद्‌ं धिक्‌ ज्ञानं धिक्‌ बहुश्रुतम्‌ | 
नीतवानसि aga हरिश्वन्द्रमिमां qari १०॥ 
वि०--( बड़े क्रोध से on: इमको धिक्कार देनेवाला यह कौन 
l दुष्ट है? ( ऊपर देखकर ) ar विश्वदेवा ! ( क्रोध से जळ हाथ सें 
लेकर ) अरे aia के पक्षपातियो ! तुम अभी विमान से गिरो 
और क्षत्रिय फे कुछ में तुम्हारा जन्म हो और वहाँ भी लड़कपन 
ही में न्राह्मण के हाथ मारे जाओ। $ ( जल छोड़ते हैं ) 
( नेपथ्य सें हाहाकार के साथ बड़ा शब्द होता हे | ) 


( सुनकर ओर ऊपर देखकर आनंद से ) gege ! अच्छा gar! 
यहद देखो fade ges बिना मेरे क्रोध से विमान से छूटकर 
विश्वेदेवा उळदे ही होकर नोचे गिरते हैं। और दमको घिक्कार दें L 

go—( ऊपर देखकर भय से) वाह रे तप का प्रभाव। 
( आप ही शाप ) तब तो हरिश्चंद्र को अब तक शाप नहीं दिया है 
यही बढ़ा agag दै । ( प्रगट) भगवन्‌ यह St बेचकर आधा घन 

वाया है सो छें, आधा हम अपने को बेच अभो देते हैं। ` 

| ' (नेपथ्य में) अरे अब तो नहीं सहदी जाती । 
वि०--हम आधा न Sit, चाहे जहाँ से अभी सब दे। _ a 
ह०--( अरे सुनो भाई सेठ साहूकार इत्यादि पुकारता हुआ 
: RI) S 


4 ॐ यही पाँचो विश्वेदेवा विश्वामित्र के शाप से द्वापर में द्रोपदी के | = 
{पांच पुत्र हुए थे जिन्हें अश्वत्थामा ने वालकपन ही में मार डाला। | 
. [१ एक देवता, पितृकर्म में इनका आवाहन होता है। २एक | 


'शिरोमूषण । VHA HTT Ad . | 
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( चांडाल के वेष में घमं ate सत्य आते हैं # ) 


घमं-( आप ही आप ) 
हम FASS हरिरूप जगत इमरे बळ चाळत | 
जळ थळ नभ थिर मों प्रभाव मरजाद न टाळत ॥ 
हम ही नर के मीत सदा साँचे हितकारी! 
, इक हम हीं सँग जात तजत जब पितु सुत नारी ॥ 
सो हम नित थित सत्य में जाके बळ सब जग जियो । 
A सोइ सत्य परिच्छन नृपति को आजु भेष इम ag feat ॥२३॥ 
È (maià आप ही आप ) सचमुच इस राजर्षि' के समान 
दूसरा आज त्रिभ्ुवन' में नहीं है। ( श्रागे बढ़कर प्रत्यक्ष ) अरे ! 
हरजनवाँ ! मोहर का संदूक छे आवा है न 2? 
सत्यक चोधरी मोहर ळे के का scat ?* 
wide सें का काम पूछे से १! - 
(दोनों at बढ़ते हुए फिरते हैं ) 
ह०--( अरे सुनो भाई सेठ agen इत्यादि दो तीन बेर पुकार 
के इघर उघर घूमकर ) हाय ! कोई नहीं बोळता। और gee | 
सूय भी आज हमसे रुष्ट होकर शीघ्र ही अस्ताचक्ष जाया | 


` बाहे हैर ( घबराइर दिखाता है ) | 


( 


. ® कांछ, काला रंग; लाल नेत्र, हिर पर छोटे-छोटे SKIS बाल और 
शरीर नंगा, वातों से मतवालापन भलकता हुआ | E 

n [ १ राजाओं में ter २ त्रिलोक | ३ श्ररे | इरजन ! मोहर का | 
` संदूक ले श्राया है न। ४ क्यों चौधरी मोहर लेकर क्या करेगे १ ४ d a 
. पूछने से क्या! ६ हुव रहे हैं। ] | Wa 
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धर्म--( श्राप ही आप ) era gia! इस समय इस महात्मा 
को बड़ा ही कष्ट है। तो अब aS आगे। ( आगे बढ़कर ) अरे 
अरे हम तुमको मोल ST | लेच, यह पचास सै मोहर लेव | 
go—( आनंद से आगे बढ़कर ) बाह कृपानिधान बड़े अवसर 
पर आये । >छाइए | ( उसको पहिचानकर ) आप मोळ ठेंगे 2 
घर्म--हाँ, इम मोल Va | « ( सोना देना चाहता हे!) 
ह०--आप कोन हैं ? 
छस 
इम चौधरी डोम सरदार | अमळ हमारा दोनों पार ॥ 
खन मसान पर हमरा राज | कफन साँगने का है काज LA 
Rend देवी के दास। पूजे सती मसान निवास || 
qaaca औ रात दिवाली | बल चढ़ाय के पूजं काळी ॥ 
सो हम तुमको छेंगे मोल | देंगे मुहर गाँठ से खोल ॥२४॥ 
( मत्त की माँति चेश करता है ) 
- . go—( बड़े दुःख से ) see ! बड़ा दारुण व्यसन! उपस्थित 
हुआ है । ( विश्वामित्र से ) भगवन्‌ मैं पैर पड़ता हूँ मैं जन्म 
' भर आपका दास होकर TEM, युके चांडाल होने से बचाइए | 
बि०--छिः qe! भळा हम दास ae क्या करेंगे ? “स्वयं 
. दासास्तपस्विन ” | 
go—( हाथ जोड़कर ) जो आज्ञा कीजिएगा हम सब करेंगे । 


५ 
है k 
si 
$ 
: 


: ७ प्राचीन काल में चांडालों की कुलदेवी चंडकात्यायनी थीं, परंतु 
इस काल में फूलमती इन लोगों को कुलदेवी हैं | 
Pe कठिन प्रसंग। २ तपस्वी स्वयं दास दै। ] 
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 @झि०-सब करेगा न? ( ऊपर हाथ उठाकर ) धमं के are _ 
देवता लोग सुनें, यह कहता है कि जो आप कहेंगे में सब करूणा |. | 
ह०--हाँ हाँ जो आप आज्ञा दीजियेगा सब करूगा । 
 चि०-तोइसी mes के हाथ अपने को बेचकर अभी 
हमारी शेष दक्षिणा चुका दे। 
ह०--जो आज्ञा (आप ही श्राप) अब कौन सोच है 
` ( प्रगट घमं से ) तो हम एक नियम पर REN ! 
घम -वह कोन ? 
०--भीख असन कंमळ बसन, रखिहों दूर fatal | 
$ जो प्रभु आज्ञा देइहें, करिहों सब ह्वे दास ॥२५॥ 
a मे--ठीक है, Ba सोना ( दूर से राजा के आँचल में मोहर 
= देता है। ) 
go—( लेकर इष से आप ही आप ) 
ऋण peal Wal बचन, fang न दीनो शाप | 
सत्य पाछि चंडालहू होइ, आजु AR दाप ॥ २६॥ 
( प्रगट विश्वामित्र से ) भगवन्‌ ! ळीजिये मोहर । 
fao—( मुँह चिढ़ाकर ) सचमुच देता छै ? 


ह०--हाँ हाँ यह डोजिए। ( मोहर देते हैं ) 
वि०--( लेकर ) स्वस्ति | ( श्राप ही आप ) बस अब चळो 
बहुत परीक्षा हो चुकी | ( जाना चाहते हैं ) 


go- (aa जाड़ कर ) भगवन्‌ , दक्षिणा देने में देर aa ; 
क्रा अपराध क्षमा हुआ न ! 


२ [१ (संग ग्राहक ) खरीददार ] - 
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चि०--हाँ, क्षमा हुआ अब इम जाते हैं। 
goea ! प्रणाम करता हूँ । 
( विश्वामित्र आशीवाद देकर जाते हैं ) 
ह०--अब चौधरी जी ( छजा से रुक कर) रासी की जो 
आज्ञा हो बह करे | 
qåo—( मत्त की भाँति नाचता हुआ ) 
जाओ अभी दक्खिनी मसान | ST वहाँ कफ्फन का दान ॥ 
जो कर तुमको नहीं चुकावे | सो किरिया करने नहिं पावे 
चलो घाट पर करो निवास | सए आज से हमरे दास ॥२७॥ 
ह०---जो आज्ञा | 


£ ( जवनिका गिरती है ) 
इति तीसरा अंक 


चौथा अंक | 
( स्थान--दक्षिण श्मशान, नदी, पीपल का बड़ा पेड़, चिता, मुरदे, | 
कौए, सियार, Ha, हड्डी इत्यादि sae ओढ़े और एक मोटा लह 
fea ga राजा ६रिश्रंद्र दिखलाई पडते हैं | 
go—( लंबी साँस लेकर ) हाय । अब जन्म भर यही दुख 
 आओगना पड़ेगा। 
दास जाति चंडाळ को, घर घनघोर मसान। 
§ कफन TAA को करम, सब ही एक समान ॥ Re ll 
न जाने विधाता का क्रोध इतने पर भी शांत हुआ कि 
नहीं । बड़ों ने सच कदा दे कि दुःख से दुःख जाता है। दक्षिणा 
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का ऋण चुका तो यह कमें करना पढ़ा । हम क्या क्या सोचें ! | 
अपनी अनाथ प्रजा को, या दीन नातेदारों . को, या अशरण 
नौकरों को, या रोती हुई दासियों को, या सूनी अयोध्या को, या 
दासी बनी महारानी को, वा उस अनजान बालक को, या अपने 
` ही इस चंडाळपने को, हा! ages धक्के से गिरकर रोहि- 
awa ने क्रोधमरी और रानी ने जाते समय करुणाभरी दृष्टि से 
जो मेरी ओर देखा था, वह अब तक नहीं भूछता ( घबड़ा कर ) ' 
हा देवी ! qage की ag और घंद्रकुठ की बेटी होकर तुम . | 
बेची गई और दासी बनीं | हा ! तुम अपने जिन सुकुमार हाथों 
से फूल की माळा भी नहीं गूथ सकती थीं उनसे बरतन कैसे 
माँजोगी ! ( मोह प्राप्त होना चाहता है, पर सम्हल कर ) अथवा 
क्या हुआ ? यह तो कोई न कहेगा कि हरिश्चंद्र ने सत्य छोड़ा | 
aft देह दारा सुअन, होइ दासहू मंद। 
राख्यो निज वच सत्य करि, अभिमानी हरिचंद ॥२९॥ 
( आका से पुष्पडृ्टि होती हैं ) 

अरे ! यह असमय में पुष्पबष्टि कैसी ? कोई पुण्यात्मा का 
सुरदा आया होगा | तो इम सावधान हो जाये ( war कंधे पर रखकर 
फिरता हुआ ) खबरदार खबरदार, बिना हमसे कहे और बिना हमें 
आधा कफन दिये कोई संस्कार न करे ( यही कहता हुआ निर्भय 
मुद्रा से इघर उघर देखता फिरता है । ) ( नेपथ्य में कोलाइल सुनकर ) 
हाय हाय ! कैसा भयंकर स्मशान है ! दूर से मंडल बाँध बाँधकर 
चोच बाएं, डेना Sart, कंगालों* को तरह मुर्दों पर गिद्ध कैसे 


[१ संबंधी | २ श्रसहाय। ३ मुद्धां । ४ किया । ५ चक्कर लगाकर । 
 ६दिद्र।] et | 
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गिरते हैं और कैसा मांस नोचकर आपस में wea और चिल्लाते 
हैं। इधर अत्यंत soe अमंगळ के ame की भाँति एक के 
शब्द की छाग में दूसरे सियार कैसे रोते हैं। इधर चिराइन 
फैछाती चट चट करती चिता केली जल रही दे, जिसमें कहीं a . 
माँस के टुकड़े उड़ते हैं, कहीं Ag या चरबी बहती दे, आग का 
रंग मांस के संबंध से नीला पीछा हो रहा है, उवाळा YA Grae 

` निकळती है। कभी एक साथ धधक उठती दै कभी मंद हो जाती 


है | घूआँ चारो ओर छा रहा दै। ( आगे देख¥र दर से ) अहा ! 
यह बीसत्स व्यापार भी बड़ाई के योग्य है aa तुम धन्य हो । 
कि इन पशुओं के इतने काम आते हो | अतएव कहा दे- | 
ATA wel बिदेस को, जहाँ न अपुनो कोय | 3 
mal खाये जनावराँ, महा महोच्छव होय” [Roll 
अहा ! देखो-- | 
सिर पर ae काग आँख दोड खात निकारत | 
खींचत shale स्यार अतिहि' आनद उर घारत ॥ 
गिद्ध aia कहूँ AR खोदि कै माँस उचारत। 
सान आँगुरिन काटि काटि के खान बिचारत॥ 
बहु चीळ नोचि ले जात तुच मोद मढ्यो सबको | 
` _ ' मनु ब्रह्ममोज जिजिमान कोड आजु भिखारिन कह दियो। ३१॥ 
अहा ! शरीर भी कैसी निस्सार वस्तु È | 
सोई सुखं सोई उदर, सोई कर पद दोय। 
| भयो आजु कछु और दी, परसत जेहि नहिं कोय ॥३२॥ 
Bh: Mey S अल ie es SSS r - 
| [ १ घौंता । र प्रतिदंद्विता है ata जलने की बदबू ४ ख । 
५ घृणित कार्यं | ६ युदा । ] Se 
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gig मास लाला रकत, बसा TAT सब कोय | 
छिन्न भिन्न दुगंधमय, मरे मनुस के होय INRI 
काद्र जेहि ढखिकै डरत, पंडित पावत छाज | 
झह! व्यथं संसार को, बिषय बासना साज NABI 


अहो ! मरना भी क्या वसतु है। 
सोई ga जेहि चंद बखान्यो | सोई अंग जेहि प्रिय करि जान्यो॥ 
सोई सुज जे पिय गर डारे। सोइसुज जिन रन विक्रम पारे।।३५।। 
सोई पद्‌ जेहि. सेवक वंदत। सोई छुबि जेहि देखि अनंदत ॥ 


सोइ हृदै We भाव अनेका। सोई सिर ae निज बच टेका ॥ 
सोई छबिमय अंग सुद्दाए। आज जीव बिनु धरनि garg ॥३१७॥ 
कहाँ गाई वह सुंदर सोभा | जीवत जेहि लखि सब मन ळोभा II 
प्रान हुँ ते बढ़ि जा कहें चाइत। ता कहुँ आजु सबै मिलि दाहत ॥३८।॥ * 
फूल aime जिन न सद्दारे। तिन पै बोझ काठ बहु डारे॥ 


4 thy 
acd Cat STADI 


सिर पीढ़ा जिनकी नहिं हेरी करत कपालक्रिया तिन केरी ॥३९॥ 
 छिनहुँजेनभये कहुँन्यारे।ते हू बंधुन छोड़ि aru 

' जो दृग कोर महीप निहारत | आजु काक तेद्वि भोज बिचारत॥४०॥। 
 अुजबळजे नहिं भवन समाये ते ठखियत ga कफन छिपाये॥ | 
नरपति प्रजा भेद घिनु देखे । गने काल सब एकहि लेखे । ४१। | 
सुभग ङुरूप अमृत विष साने | आजु सबे इक भाव बिकाने॥ | 
पुरु दधीच कोऊ अब नांहीं | रहे नाम ही मंथन माही ॥४९। _ 
za अहा ! देखो वही सिर जिस पर मंत्र से अभिषेक होता था, 
§ . कभी नवरत्न का मुकुट रक्खा जाता था, जिसमें इतना अभिमान 
so कि इंद्र को भी तुच्छ गिनता था, और जिसमें बड़े बड़े राजा 
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जीतने के मनोरथ भरे थे; आज पिशाचों का गेंद बना है और 
छोग उसे पैर से छूने में घिन' करते हैं। ( आगे देख कर ) अरे ' 
यह wala देवी हैं। अहा कात्यायनी को भी कैसा बीभत्स उप- 
चार प्यारा दै ! यहद देखो डोम छोगों ने सूखे गले सड़े फूछों की 
_माछा गंगा में से पकड़ कर देवी को पहिना दी दै. और कफन की 
ध्वजा लगा दी है। मरे बैल और सेंसों के गले के घंटे पीपछ की 
डार में लटक रहे हैं, जिनमें Des" की जगह नली. की हड्डी 
` छगी है। घंटे के पानी से चारों ओर से देवी का अभिषेक 
होता है और पेड़ के खंभे में छोहू के थापेर wit a | नीचे ज्ञो 
उतारों की नलि दी गई है उसके खाने को Ga और सियार लड़ 


लढ़कर कोलाइळ मचा रहे E | ( हाथ जोड़ कर ) 
Graf | चंडि ! प्रेतिविमाने ! wae! 


प्रेतिस्थिरौद्ररूपे ! प्रेताशिनि ! भैरवि ! नमस्ते U8 RU? 

( नेपथ्य में) राजन्‌ ! इम Has चांडालों के प्रणाम के | 
योग्य हैं तुम्हारे प्रणाम से हमें लज्जा आती है। मांगों, क्या चर 
माँगते हो | 

go—( सुन कर आश्चर्य से ) भगवती | यदि आप प्रसन्न द | 
तो हमारे स्वामी का कल्याण कौजिए ( नेपथ्य अं ) “arg! 
महाराज हरिइचंद्र साधु ¦ p: 
; ॐ इसमें प्रायः सब HT आयश्षेमीश्वर के बनाये चण्डकोशिक से 
उद्धृत किये गये हैं । 4 
| ; ; [ १ घुणा । २ एक दुगा | है पूजा ¥ घंरा बजाने वाला.लदू | 
५ घुटने के नीचे का मांग | ६ खून के छापे | ७ aa | ] 
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go—( ऊपर देख कर ) seat! स्थिरता किसी को सी नहीं _ 
‘Vimar उदय दोते ही पझनीवल्लम और लौकिक es | 
दोनों कमें का प्रवत्तेक था, जो दोपहर तक अपना. प्रचंड प्रताप 
क्षण क्षण बढ़ाता गया, जो गगनांगन का दीपक और काळ-सप | 
का शिखामणि' था, ag इस समय परकटे गिद्ध को भाँति अपना 
सब तेज़ गँवाकर  देखो.समुद्र में गिरा चाहता है। अथवा-- 
_ > Sale सोई पद ढाळ कसे कटि सूरज खप्पर हाथ लहो है। 
So पंछिन के बहु शब्दन के मिस जीव eared मंत्र sat Pal 
„` Watt नर खोपरी सो ससि को नव बिंबहु घाई गो है | 


b. 


` दे बलि जीव पसू यहद मत्त हरे काल कपाछिक नाचि रह्यो UA | 


` सूरज धूम विना की चिता सोइ अंत में छे जळ माहि बहाई । 
बोले घने तरु Als बिहगम रोअत सो मनु छोग छोगाई ॥ | 
धूम अंघार कपाळ निसाकर, हाइ ASA SEAR BIS | i 
आनंद हेतु निसाचर के यह काळ मसान सो साँक बनाई ॥४४॥ , 
 अद्दा ! यह चारो ओर से पत्ती छोग कैसे शब्द करते हुए | 
अपने अपने घोंसछों की ओर चले आते हें। बर्षा से नदी का 
. भयंकर प्रवाद, साँझ होने से स्मशान के पीप पर कौओं का 
एक संग अमंगळ शब्द से काँव काँब करना और रात के आग- 
मन से एक ane का समय चित्त में कैसी उदासी और भय 
उत्पन्न करता है। अंधकार बढ़ता ही जाता है। वर्षा के कारण 


® प्राचोन काळ में राज के अपराधी लोग स्मशान पर गला काट- | 

कर मारे जाते थे; इसी से यहाँ स्मशान के वर्णन में लोहू का वर्णन । 

[ १ कमलिनी को प्यारा | २ लगानेवाला | ३ ग्राकारारूपी | 

= Aal ४ समयरूपी सॉप । ५ मस्तक की भणि | ६खोकर। | 
. vamni] | | - 
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इन श्मशानवासी मंडूकों का टर दर करना भी कैला डरावना 
मालूम दोता दे। 
27 ween age ररत डरत सुनि के नर नारी । 

८”. फटफंटाइ दोउ पंख उळकहु रटत पुकारी॥ . . 

| अंघकार-बस शिरत काक अर चीछ RAT . y 

fg गरुड़ achia सजत ofa निकट भयद TT 
रोबत Rawi maa नदी स्थान भूँकि डरपावही : 
सँग दाढुर कींगुर रुदन gia मिछि रच तुमुल Fa ॥४५॥ 
इस समय ये चिताएँ at कैसी भयंकर माळूम पढ़ती हैं । 

किसी का सिर चिता के HA लटक रहा दै, कहीं आँच से हाथ 
पैर जलकर गिर पड़े हैं, कहाँ शरोर आधा जळा दै, कहीं बिछ- 
कुल कथा दै, किसी को वैसे ही पानी में बहा fear है, किसी 
को किनारे ही छोड़ दिया दै, किसी का ge जळ जान से दात 
निकला हुआ भयंकर हो रहा दै, और कोई आग में ऐसा जळ _ 
गया है कि कहीं पता भी नहीं है। वाह रे शरीर ! तेरी क्या गति 
होती दै!!! सचमुच मरने पर इस शरीर को चटपट जळा at 
देना योग्य है क्योंकि ऐसे रूप ओर गुण जिस शरीर में थे, उसको 
कीड़ों या मछळियों से चुचवाना और सड़ा कर gigaa करना 
बहुत ही बुरा है। न कुछ शेष रहेगा न ढुगति होगी। द्या ! चछो 
आगे चलो | ( खबरदार इत्यादि कहता FAT इधर SAC Wet! E ।) 


C C Raa और डाकिनींगण परस्पर आमोद करते 
gig गाते बजाते हुए आते हैं ) 


NS MN SER Se Ff AA 


[ १ मेढ़क ।' २ चोंयाना । ३ दुर्दशा । ] 
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पिशाच और डाकिनी-- | 
हैं भूत प्रेत हम, डाइन है छुमाछम | 
हम सेचें मसान शिव को भज बोळे बम बस बस |) ` 
पिशाच--हम कड़ कड़ कडू कड़ कड़ कड़ हड्डी तोडगे | 
हम AF AF घड़ धड़ पड़ पड़ सिर सबका ASN I 
डामिनी--हम घुट घुट घुट घुट धुट घुट छोहू पिलाबेंगी । 
4 हम चट चट चट चट चट चट ताली बजावेंगी ॥ 
सब-हम नाचे मिलकर थेई थेई थेई थेई कूद घम्‌ धम्‌ धम्‌। 
हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं. छमाछम ॥ 
पिशाच--हम काट काट कर सिर को गोंदा उछालेंगे | 
हम खींच खींच कर चरबी पंशाखा* बाळेंगे II 


. डाकिनी-हम माँग में छाछ seat सेंदुर eMart) 


हम नस के तागे चमड़े का लहँगा बनावेंगी ॥ 
'सब-हृम घज से सज के बज के चलेंगे चमकेंगे चम चम चम। 


पिशाच-लळोहू का मुंह से फर फरे GER छोड़ेगे । 
माळा गले पहिरने को अँतड़ी को जोड़ेंगे ॥ 


` डाकिनी-हम seh ofa g चौकी बनावेंगी । 


कफन बिछाके ळड़कों को उसपर सुळावेंगी |i 


vy 
. सब-म मुख से MAN ढोळ बजावेंगे ढम ढम ढम ढम gq | 


( बैसे हो कूदते हुए एक ओर से चळे जाते हैं । ) 


KA SN EE 
[ १ पाँच बत्तियों की मसाल । २ ग्रॉत ( शरीर की वह नली ` 


जिसमें भोजन का परिपाक होता है )। ३ एक के ऊपर एक रखकर। | 


४ gaz! ] 
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` इ०--( कौठक से देखकर ) पिशाचों का क्रौड़ा-कुतूहछ' भी 
देखने के योग्य दै। आह ! यह कैसे काले झाडू से सिर के बाल 
खड़े किये छंवे eer पर Raus दाँत लंबी जीभ निकाले 
इधर उधर दौड़ते और. परस्पर किछकारी मारते है. सानो 
भयानक रस की सेना सूर्तिमान Pat यहाँ स्वच्छंद विहार कर 
रही है | हाय ! हाय ! इनका खेछ और सहज व्यवहार भी कैसा 
भयंकर है। कोई कटाकट हड्डी चबा रहा है, कोई खोपड़ियों में 


'हंहू भर भरके पीता है, कोई सिर का गेंद बनाकर खेळता है, 


कोई आँतड़ो निकाळ कर गले में डाले है ओर कोई चंदन की 
भाँति चरनी और लोहू शरीर में पोत रहा है । एक दूसरे से माँस 


छीन कर ले भागता है, एक जळता ata मारे ठृष्णा के मुंह में 


रख छेता है पर जब गरम AIGA पढ़ता है तो थू थू करके थूक 


, देता दै, और दूसरा उसी को फिर झट से खा जाता दै। a! 


देखो यह Yes एक Aa नाक नथ-समेत नोच लाई è जिसे | 
देखने को चारो ओर से सब भूतने एकन्न हो रहे हैं और सभों को 
इसका बढ़ा कौतुक हो गया 2! हँसी में परस्पर छोहू का z 
करते हैं और जळती ळकड़ी और सुरदों a ड 

और उनको ले छेकर नाचते हैं। यदि तनिक भी क्रोध मे आते हैं 


तो स्मशान के कुत्तों को पकड़ पकड़ कर AM जाते हैं। अददा ! 


j 
is 
E 
a 
= 
ga 
L 


भगवान्‌ भूतनाथ ने बढ़े कठिन स्थान पर योग-साधना की @ t 


(खबरदार इत्यादि कहता हुआ इधर उघर फिरता है) ( ऊपर देखकर ) 
| आधी रात हो गई, वर्षो के कारणमि 8 रात हो गईं, वर्षो के कारण अँधेरी बहुत ही छा रही है, 
TATLI ESS ie i ee टू व्ल 


[ १ खेल । २ खिलखिलाकर हँसते हैं । ] | 
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दाय से हाथ नहीं सूझता | चांडालकुळ की भाँति स्मशान पर तम 


का भी आज राज हो र्दा है। ( स्मरण करके ) हा ! इस दुःख की | 
दृशा में भो हमसे प्रिया अळग पड़ी है। कैसी मी. हीन अवस्था हो, | 
पर अपना प्यारा जो पास रहे तो कुछ कष्ट नहीं मालम पढ़ता | 
सच है--“टूट-राट' घर टपकत खटियो ee! पिय के ate 
उसिसवाँ सुख eae |” बिघना ने इस दुःख पर भी वियोग 
द्या। हा! यह वर्षा और यह दुःख ! हरिइ्चंद्र का तो ऐसा 
कठिन asa है कि सब सहेगा, पर, जिसने सपने में भी दुःख 
AGT देखा वह महारानी किस दशा में होगी | हा देवि! धीरज 
| घरो! धीरज घरो! तुमने ऐसे ही भाम्यहीन से स्नेह किया है 
जिसके साथ aq दुःख ही दुःख है। ( ऊपर देखकर ) अरे पानी 
Ra छगा। ( घोधी' मली माति श्रोढकर ) हमको तो यह बर्षा. 
और स्मशान दोनों एक ही से दिखाई पढ़ते हैं | देखो-- 
E. Tel की चमक चहुँघा सो लगाई चिता चित्रगी चिछ॒क 
ss 'पटबीजना चळायो है। हेती बगमाळ श्याम बादर सुभूमि कारी ' 
sata ag बूँद सुव wert है॥ इरीचंद नीर घार आँसू सी . 
- परत जहाँ TEC को सोर रोर हुखिन मचायो है। दाहन वियोग | 
Ya इुखियान को ARE यह देखो पापी पावस मसान बनि आयो है॥४६॥ | 
. (ङुछदेरतक चुप रहकर ) कौन दै? ( खबरदार इत्यादि कइता | 
BAT इधर उघर फिरकर ). 


इद्र काळ हू सरिस जो आयसु छाँघे कोय। F. 
_ o यह प्रचंड भुजदंड' मम, प्रतिभट ताको होय ॥४७॥ 
Cg अंधकार | २ गिरा पड़ा | ३ RURI ४ ब्रह्मा | ५ तिकोना न 
 सपेटा कंबल।] o | | E 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
Le eee AU Be bi nga, Fo) f + SAS i 


AI 
Tas 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"६१ चोथा अंक 


अरे कोई नहीं Teall ( कुछ आगे बढ़कर ) कोन दै! 
( नेपथ्य में ) हम हैं। | 
ह०- अरे हमारी बात का उत्तर कौन देता है ? as, जहाँ 
से आवाज आई है वहाँ चळकर देखें । ( आगे बढ़कर नेपथ्य की 
ओर देखकर ) अरे यह कोन दवै? .. 
चिता भस्म सब अंग छगाये | अस्थि अभूषन बिबिध बनाये || 
हाथ कपाळ ससान जगावत | को यह चल्यो रुद्र सम आबत`॥|४८॥ 
( कापालिऊ के वेष में घमं श्राता हे # ) 
' घर्म ०--अरे हम हैं--- 
| बुत्ति अयाचित aac, करि जग के सुख त्याग | 
' फिरहिं मसान मसान हम, घारि अनंद विराग ॥४९॥ 
. ( आगे बढ़ कर महाराज हरिश्चंद्र को देख कर आप ही आप ) 
हम प्रतच्छ हरि रूप जगत हमरे बळ चाळत । 
जळ थळ नभ थिर मम प्रभाव मरजाद न टाळत ॥ 
हम ही नर के मीत सदा सोचे हितकारी । 
इक हम हवी सँग जात तजत जब पितु सुत नारी ॥ 
सो हम नित थित सत्य में जाके बळ सब जग जियो। 
सोइ सत्य परिच्छन gate को आजु भेष हम यह कियो soll ७५ 
( कुछ सोच कर ) राजर्षि हरिश्चंद्र की दुःख-परंपरा` अत्यंत 


AS spe ४02४४» EN 


eg Fear se का काछा काछे, गेरुश्रा कफनी पहने, सर के बाळ i 
- खोले सेंदुर का अद्ध॑ चंद्र दिये, नंगी तलवार गळे में लटकती हुई, एक हाथ 
'में खप्पढ़ बलता हुआ, दूसरे दाथ में चिमटा, अंग में ममूत पोते, नशे 
में आँख लाल, लाल फूल की माला और हड्डी के श्रामूषण पहने 

` [१ दुःखों की भेणी | | 
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‘Masta और इनके चरित्र अत्यंत आश्चयं के हैं। अथवा महा- | 
स्माओं का यहद स्वभाव ही होता दै। 
सहत बिबिध दुःख. मरि मिटत, भोगत लाखन सोग | 
पे निज सत्य न छॉइहीं, जे जग सोसे छोग ॥५१॥ 
~ ` ag सूरज पच्छिम उगे, faa तरै- जल afè i खा 

m सत्यबीर जन पे sad, fat बच टारत नाहिं॥पशे - 
‘4 ' अथंवा उनके मन इतने बड़े हैं कि दुःख, को दुःख, सुख को 
सुख गिनते ही नहीं, चळे उनके पास AS | ( आगे बढ़ कर और 
देख कर ) अरे यही महात्मा हरिश्चंद्र हें ? (ane ) महाराज ! 
; कल्याण हो | 
yA 


n 
| 
A 


go—( प्रणाम करके ) आइए योगिराज !. 
ध०-महाराज इम अर्थौः हैं। : 
fo लजा और विकलता नाम्य करता है) 
घ०--महद्दाराज ! आप Bal मत कीजिए, हम छोग योगबळ 
से सब कुछ जानते हैं। आप इस दशा पर भो हमारा अर्थ पूर्ण 


करने को बहुत हैं। चंद्रमा राहु से प्रसा रहता है तब भी दान 
Raa कर भिक्लुकों का कल्याण करता È | 


ह०--६हमारे योग्य जो कुछ हो आज्ञा कीजिए | 


4 
ss ध०--अँज्ञन गुटिका पादुका, धातुभेद Xare | 
8 ` चज्ञरसायन जोगिनी, मो हि सिद्ध यहि काल$॥५१॥ 


ह०--तो सुमे जो आज्ञा हो वह करूं? . 
ध०--आज्ञा यही है कि यह सब सुके सिद्ध हो गये हैं पर 


. [१ याचक।.] 
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faex इसमें वाधक DIE सो विज्ञों का fala’ कर दीजिए । 
६०--आप जानते हैं कि मैं पराया दास हूँ इससे जिसमें 

मेरा धर्म न जाय बह मैं करने को तैयार हूँ। 
ध०---( आप दी आप ) राजन्‌, जिस दिन तुम्हारा aa 
जायगा, उस दिन पृथ्वी किसके बळ से serait ( प्रत्यक्ष ) सद्दा- 
राज, इसमें धमं न जायगा क्योकि स्वामी की आझ्ा तो आप 
उ्ंघन करते ही नहीं | सिद्धि का आकर इसी स्मशान के निकट 
` ह्वी हे और मैं अब पुरश्चरण करने जाता हूँ, आप विज्नों का 


निषेध कर दीजिए। ( जाता है ) 
' ह०--( ललकार कर ) इटो Ta fea चारो ओर सरे. _ 
तुम्हारा प्रचार इसने रोक दिया | iwa aa 


( नेपथ्य में ) महाराजाधिराज जो आज्ञा । आपन्से सत्यवीर 
की आज्ञा कोन लाँच सकता दे | 


खुल्यो द्वार कल्याण को, सिद्ध जोग तप आज्ञ। 
निधि सिधि विद्या सत्र करहि अपने मन को काज ॥५४॥ 
Mats Se 2S BES REC 
क अंजनसिद्वि से जमीन में गड़े खजाने दीख पढ़ते हैं। गुडिका 
मुँह में रख अथवा पादुका पहिनकर चाहे जहाँ MART चला जाय | fi 
घातुभेद से औषधि मात्र सिद्ध होती है । बैताल वश में होकर ययेच्छद 
ह काम देता है । ब्रज सिद्ध होने से जहाँ गिराओ वहाँ गिरता È | रसायन- 
fae से चाँदी सोना बनता है। जोगिनी सिद्ध होने से. भूत भविष्य का 
gaia कह देती है और सब इच्छा पूर्ण करती दै। ये ही शआठों 
_ सिद्वियाँ हैं । | 
: [ १ रोक | २ दूसरे का | ३ खानि | ४ प्रयोग । ] | 
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go—( हर्षं से ) बड़े आनंद की बात है कि AA ने हमारा 
कहना मान लिया (विमान पर बैठी हुई तीनों महाविद्याएं आती हैं & |) 
sao वि०--महाराज हरिश्चंद्र ! बधाई है। इमीं लोगों को 
. सिद्ध करने को विश्वामित्र ने बड़ा परिश्रम किया था तब देवताओं 
. ने साया से आपको स्वप्न में हमारा रोना सुना कर हमारा 
- प्राण बचाया} | 
go—( श्राप ही आप ) अरे यही सृष्टि की उत्पन्न, पालन 
और नाश करनेबाली महाविद्याएँ हैं जिन्हें विश्वामित्र भी न सिद्ध 
कर सके | ( प्रगट हाथ जोड़कर ) Prete विजयिनी मद्दाविद्याओं 
को. नमस्कार È | 
ss Wo वि०--महाराज हम छोग तो आपके बस में हैं। हमारा 
` भ्रण कीजिए | 
` ` ह०--देवियों ! यदि हम पर प्रसन्न हो तो विश्वामित्र मुनि की 
_ चशवर्चिनी at | उन्होंने आप लोगों के वास्ते बड़ा परिश्रम किया है । 
` स० वि०--धन्य महाराज ! धन्य | जो आज्ञा। ( जाती हैं ) 
( घमं एक वैताळ के सिर पर पिटारा रखबाये हुए राता है | ) 
ee Fo ASIST का कल्याण हो । आपकी Hara महानिधान+'' 
> सिद्ध हुआ | आपको बधाई वै । अब छीजिए इस रसेंद्र को । | 


eral, विष्णु, महेश के वेश में, et का #ंगार। खेलने में 
चित्रपट के द्वारा परदे के ऊपर इनको दिखलावेंगे और इनकी ओर से | 
बोलनेवाला नेपथ्य में से बोलेगा | 
† महानिषान बुभुक्षित घातुभेदी पारा जिसे बाबन तोला gad) | 

कहतेहैँ। ` | E 
[ १ जीतनेवाली । २ श्रघीन | ३ aerate | ४ पारा | ] 
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RY ; SS Ae 
Bo प्रणास करके ) मद्दाराज, दासघर्म के यह reg है 
wet के परभाव di, अपर देव. सम' होइ। 
जोगी जन विहूरहिं सदा, मेश सिखर भय Dz gait 
इस समय स्वामी से कहे. बिना सेरा कुछ भी लेना स्वामी को 
धोखा देना हे | 


yo—( आश्चर्य से आप ही आप ) बाह रे महानुआवता ! 


- (प्रगट ) तो इससे स्वणे बनाकर आप अपना grea छुड़ा लें | 


६०-यह ठीक है, पर मैंने Ahad की न कि जब मैं. 
दूसरे का दास हो चुका तो इस अवस्था में मुझे! जो कुछ मिले, . 
सब स्वामी का है। क्योंकि में तो देह के साथ ही अपना सस्व 


मान्न बेच चुका, इससे आप मेरे बदले कृपा करके मेरे स्वामी ही... 
. को रसेद्र दीजिए । ESSN | 


ध०--(श्राश्वय से आप ही आप) घन्य हरिश्चंद्र ! धन्य तुन्द्वारा 


Ya | धन्य तुम्हारा विवेक ओर धन्य. तुम्हारी मद्दा्ुभावता ! या 


चले सेरु बरु प्रळय जळ, पवन Walla 'पाय। 
पे नीरन के मन कबहुँ, qef नहीं लळचाय॥५६॥ 


तो हमें भी उसमें कौन इठ दे । ( प्रत्यक्ष ) dare ! जाओ जो 


सहाराज की आज्ञा है वह करो ! 


बै०-जो रावछ KATU (mare) 
घ०- महाराज ! . ब्राह्ममुहुत॑ निकट .आया, अब इसको भी _ 
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ह०--जोगिराज ! हमको भूल न जाइयेगा, कभी कभी स्मरण 
किजिएगा | 
 च०--महाराज ! बड़े बड़े देवता आप का स्मरण करते ह 
ओर करेंगे, में क्या कहूँ | ( जता है ) 
हृ०-- क्या रात बीत गई ? भाज तो कोई भी नया Brat 
नहीं आया। रात के साथ ही स्मशान भी शांत हो AST | भगवान्‌ 
' नित्य ही ऐसा करें| ( नेपथ्य में घंटा नूपुरादि का शब्द युनकर } 
अरे यह बड़ा कोळाइळ कैसा हुआ ? | 
= ( विमान पर भ्रष्ट महासिद्धि, नवनिधि ओर बारह प्रयोग श्रादि 
देवता» aa हैं | ) | 
En go—( आश्रय से ) अरे यह कौन देवता बड़े प्रसन्न होकर | 
` स्मश्चान पर एकत्र हो रहे हैं 4 
 . दे०-महाराज हरिश्चंद्र की जय दो। आपके अनुग्रह खे 
: इम ळोग fant से छूट कर 'रवतंत्र हो गये। अब हम आपके | 
बश में हैं जो आज्ञा दो करें ।- हम छोग अष्ट महासिद्धि, नव- 
निधि और बारह प्रयोग सब आपके द्वाथ में हैं 
- ._ ह०--( प्रणाम करके) यदि हस पर आप ढोग प्रसन्न दो तो 


. # साधारण देवी रोर देवताश्रों के वेश में | अष्टसिद्धि, यथा-- 
अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, दैशित्व और वशित्व | 
O नवनिधि, यथा-प्म, महापद्म; शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नील और 
ae बारह प्रयोग, यथा-=मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्वेषण 
शौर कामनाशन, ये $ बुरे श्रौर स्तंभन, वशीकरण, आकर्षण, बंदी 
मोचन, कामपूरणेः और वाकप्रसारण ये ६अब्छे। ये भी चित्रपट में 
. दिखलाए stat 
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सहासिद्धि थोगियों फे, निधि edi के और प्रयोग साधकों के 
पार आथो | 
दे०--६ आर्य से ) धन्य राजर्षिं हरिश्चंद्र ! तुम्हारे विना 
ओर ऐसा कौन होगा जो घर आई लक्षी का त्याग करे। ह्रीं 


लोगों की सिद्धि को बड़े बड़े योगी gf पन्च मरते! हैं । पर तुमने 
हुए की अंति इमारा स्याग करके जगल का कल्याण किया | 


६०--आप Bade सिर आँखों पर हैं, पर मैं क्या कहूँ, 
क्योंकि सैं पराधीन हुँ । एक बात और भी निवेदन है, बह ag 
- कि छः अच्छे प्रयोग की तो इमारे समय में सद्यः सिद्धि होय, . 
ह. पर बुरे प्रयोगों की सिद्धि बिछंब से हो | 
4 दे०-महाराज ! जो angi! हम छोग जाते हैं। आज 
आपके सत्य ने शिवजी के कीळन& को भी शिथिर्त कर दिया । 
महाराज का कल्याण हो | | = (w) `> 
( नेपथ्य में इख भाँति मानों राजा हरिथंद्र नहीं सुनता ) 
( एक स्वर से ) तो अप्सरा को भेजें ? 
.( दूसरे खर से ) छिः सूखे ! जिसको अष्टसिद्धि, नवनिधियों 
ने नहीं डिगाया, उसको अप्सरा क्या डिगाबेंगी | 
\ (एकस्वर से) तो अब अंतिम उपाय किया जाय ! 


rT Sane. 4, Oo, 
Tu č 
. 


9 शिवजी ने साधनमात्र को कोल दिया है जिसमें sedi fea न 
हो, सो राजा इरिश्चंद्र ने fast को जो रोक दिया इससे ag कीलन भी 
Í शिवजी की, इृच्छापूवक उस. समय दूर हो गया E aà \ | 
एक सबमें बड़ा विन्न था। इ 
[ १ बड़ी तकलीफ संहते हैं | २ तुरंत । | La Eh J ER 
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. अपना मुँह छाछ किया। ( स्वास छेकर ) 


 _ चां wad को भयो चितम्वीतों चितौति चहूँ दिसि चांय सों नाँची 
` है गई छीन. कळाधर की कळा जामिति-जोति मनो जम जाँची ॥ 


x | | चेचा तब दास हुए, तुम बिना बिके ही क्यों दास बन गये ! 


`: ` जञाक्रो आयसु जग नृपति, grate धारत सीस। 


. गया ! देवता उसकी रक्षा करें। ( बाई ate का फड़कना दिखा . | 4 
कर ) इसी समय में यह महा अपशकुन क्यों हुआ ? ( दाहिनी ` 
सुजा का फड़कना दिखा कर ) अरे ओर साथ ही यहद मंगल झाकुन 


[१ एक जाति का साँप २ सूर्य। ३ असुन । ] 


ya 
oa 
Jo 8 
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( दूसरे खर से ) हाँ. तंक्षक को ore दें। अब और कोई 


Ro 


Le ad 


__ह०-भहा अरुण, का उदय हुआ चाहता दै। पूर्व दिशा 


उपाय नहीं है। . .. + E 


=> 
vi 


बोलत बैरी बिहंगम देव संजोगिन की भई संपतिं काँची । Fi 
ole पियो जो बियोगिन को सो कियो मुख लाळ पिसाचिन प्राची ॥५७॥. । 


हा प्रिये, इन बरसात की रातों को तुम रो-रो के बिताती 
होगी ! हा वत्स रोहिताश्व, भला हम लोगों ने तो अपना शरीर 


जेहि agaa परिचारिका, राखत हाथहिं ह।थ। 
स्रो तुस sled yl में, दास-बालकन | साथ॥५८। 


ane fast बटु आज्ञा करत, sae कठिन अति Sa ॥५९॥ 
fag तन बेचे बिनु दिये, fa जग ज्ञान fea 
देव-सप . दंशित ˆ भए, भोगत कष्ट अनेक ॥६०॥ 


` (घबड़ा कर ) नारायण ! नारायण !! मेरे सुख से क्या निकल. 


भीः! न जाने क्या होनहार दै, जो होना था सो हो चुक्रा । अब [ a 
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६९ चोथा अंक 


O इससे ae कर और कोन दशा होगी? अब केवछ मरण सान्न 


बाकी है। इच्छा तो यद्दी है कि सत्य छूटने और दीन हीन होने से | 


पहले हवी शरीर छूटे क्योंकि इस दुष्ट चित्त का क्‍या ठिकाना है 
पर, बश कथा है ? 


( नेपथ्य में ) 


पुत्र हरिइचंद्र ! सावधान । यही छंतिम परीक्षा है। तुम्हारे ' 


युरुखा geag से लेकर निशंकु पयंत आकाश में नेत्र झरे: खड़े . 
एकटक तुम्हारा.सुख देख रहे हैं। आज तक इस बंश में ऐसा . 
कठिन दुःख किसी को नहीं हुआ था । ऐसा न ददो कि इनका सिर 


' ` नीचा हो। अपने Ya का स्मरण करो । 
०--६ घबड़ा फर ऊपर देख कर ) अरे. यह कोन है? कुछगुरु 


Tem Floss ne wd Hale t iF 


भगवान्‌ सूर्य अपना तेज AAS gA अनुशासन कर रहे हैं। 
( ऊपर ) पितः ! मैं सावधान हूँ, सब दुःखों को Ge की माला की 
साति ग्रहण करूँगा 


{ ( नेपथ्य में रोने की छावाज सुन पड़ती है ) 


ह०--अरे अब सबेरा होने के समय सुरदा आया ! अथवा 


| चांडाळ कुल का सदा कल्याण हो, हमें इससे FAT | 


( खबरदार इत्यादि कइता हुआ फिरता है ) 
| ( नेपथ्य में ) 


" era! कैसी af! हाय बेटा हमें रोती छोढ़ के कहाँ चले = 
` गए हाय द्वाय रे! | 


ह०--अहह ! किसी दीन खी का शब्द है, ओर शोक भी 


p इसको पुत्र का RI हवाय हाय ! हमको भी भाग्य ने क्या दी 
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fida ओर ina कमं सौंपा है ! इससे भी बल्न माँगना पड़ेगा । 

( रोती हुईं शैव्या रोहिताश्व का मुरदा लिए आती है | ) 
शे०--( रोती हुई ) हाय बेटा ! जब बाप ने छोड़ दिया तब 


) a तुम भी छोड़ चळे! हाय! हमारी विपत और बुढ़ोतो की ओर भी - 


. तुमने न देखा.! हाय हाय रे! अब हमारी कोन गतो' होगी! 

~ (È?) 
go—era ! हाय ! इसके पति ने भी इसको छोड़ दिया दे । 
हा ! इस तपरिविनी at निषक्रुण विधि ने बढ़ा ही दुःख दिया है! 
slo—( रोती हुईं ) ara बेटा ! अरे आज am किसने छूट 
छिया ! हाय मेरी बोछती चिड़िया कहाँ उड़ गई | हाय ! अब में 
_ किसका सुइ देख के जीऊंगी । दाय ! मेरी अंधी की ळकड़ी कौन 
` . छीन ले गया ! हाय ! मेरा ऐसा सुंदर fasta किसने तोड़ 


p _.. डाला ! अरे बेटा, तू तो मरे पर भी सुंदर छगता द्वै! हाय रे! 
` ` भरे बोळता क्यों नदीं | बेटा जल्दी बोळ | देख माँ कब की पुकार 
रही है] बच्चा तू तो एक ही दफे पुकारने में दौड़ कर गले से ” 


BIS जाता था, आज क्यों नदीं Alwar ? 
(शव को बारंबार गले लगाती, देखती और चूमती है । ) 
3 ह०-द्दाय हाय ! इस दुखिया के पास तो खड़ा नहीं हुआ 
Sat | 
शे०--( पागल की भाँति.) भरे यह क्या हो र्दा है? बेटा 
कहाँ गए हो ? आओ जल्दी ! अरे अकेले इस मसान में मुझे! डर 


लगती दे, यहाँ मुझको कोन छे आया है !. रे बेटा | जल्दी आओ। _ A 


- "° 
. 


७१ 
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i था अक 
आरे क्‍या कहते हो, में शुरू का फूल छेने गया था, वहाँ काळे साँप 
ने मुझे काट लिया ? हाय ! हाय रे ! अरे कहाँ काट दिया ? अरे 
कोई दौड़ के किसी शुनी को geet जो जिळावे बघे को। 
अरे बह साँप कहाँ गया, इसको क्ष्यों नहीं काटता ? काटरे काट 
क्या उस Yuet बच्चे ही पर बळ दिखाना था ? हमें काट। 
हाय ! हमको नहीं काटदा। अरे द्वियां तो कोई साँप-बाँप नहीं । 
मेरे लाळ झूठ बोलना कब से सीखे ? हाय दवाय ! मैं इतना पुका- 
रती हैं और तुम खेलना नहीं छोड़ते ? बेटा, गुरूजी पुकार रहे हैं 
उतके होस की Aart निकली जाती है। देखो बढ़ी देर से वह 
तुम्हारे आसरे AS हैं। दो जल्दी उनको दूब और बेळपत्र '। हाय ! 
'इमने इतना पुकारा तुम कुछ नहीं बोछते ! ( जोर से ) बेटा aa 
सई,. सब विद्यार्थी लोग घर फिर आये, तुम अब तक Fal नहीं 
आये ? (sit शव देखकर.) हाय दाय रे! अरे मेरे छाछ को 
साँप ने aaga डस लिया l दाय छाछ ! हाय मेरी आँखों के 


faa को कोन ळे. गया! हाय ! मेरा बोछता हुआ सुग्गा 
. कहाँ उड़ गया ! बेटा अभी तो बोळ रहे थे, अभी कया हो गया: 


पय मेरा बसा घर आज किसने song fear! दवाय सेरी कोख 


में किसने आग om दी! हाय सेरा sem किसने निकाल ` 


छिया ! ( चिल्ला चिल्लाकर रोती है) हाय लाळ कहाँ गये | भरे | 
अब मैं किसका मुँह देख के जीऊँगी ti हा! अब माँ कहके 


; wA कौन पुकारेगा। अरे आज किस बैरी की छाती ठंडी 


[ १ ओका | २ कोमल | ३ यहाँ | ४ समय | ५ ( सं° श्राथय ) 


4 waar । ६ बेलपत्ती । ] 
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मई रे। अरे तेरे gene अंगों पर भी काळ को तनिक दया न 
' आई। अरे चेटा आँख Met हाय मैं सत्र बिपत तुम्हारा at 
मुँह देखकर सहती थी, सो अब कैसे जीती रहूँगी। अरे छाळ 


| ; ` 'एक बेर तो बोलो ! ( रोती है) 


६€०--न जाने क्यों इसके रोने से भेरा कलेजा फरा ज्ञाता है | 

- श०---( रोती हुई ) “हाय नाथ] ` अरे अपने गोद फे खेळाथे 

बच्चे की यह दशा क्यों नहीं देखते | ara | तुमने तो इसको हमें 

`` सौपाथां कि इसे. अच्छी तरह पांना, सो हमने इसकी यह . 

दशा कर दी। हाय! अरे ऐसे समय में आकर नहीं सहाय 

होते। भा एक बार छड़के का मुँह तो देख जाओ ? ard 
अब किसके भरोसे जीऊंगी | 


ह०--हाय हाय | इसकी चातों से तो प्राण मुंह को चळे भाते 


हैँ और माळूम दोता है कि संसार उलटा जाता है। यहाँ से 
: इट चछ । ( कुछ दूर हटकर उसकी ak देखता gar खड़ा 


= होजाता है ) | 
` श०--( रोती हुई ) err! यह fava et समुद्र sel से sag 
WS भरें छलिया मुझे छल कर . कहाँ गया-।. ( देखकर ) अरे 
SNA की रेखा तो इतनी लंबी है, फिर अभी से यह वज कहाँ 
e से टूट पढ़ा। अरे ऐसा सुंदर मुह, बढ़ी बढ़ी आँख, dai 
| लंबी सुज्ञा, चोड़ी छाती, गुळाब सा रंग ! हाय ! मरने के तुममें. i 
कौन से डच्छन थे जो भगवान्‌ ने तुके सांर डाला । हाय ढाळ! | 
. अरे बढ़े बड़े जोतसी गुनी छोग तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा | 
बढ़ा श्रतापी चक्रवर्ती राजा होगा, बहुत दिन Hamada o 


ee 
te ee 


[ १ (do श्रायुष्‌ ) srg) २ ज्योतिषी ॥ ] 
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मूठ निकला । ga l पोथी, पत्रा, पूजा, पाठ, दान, तप, जप, 

` होम, कुछ भी काम न आया । हाय तुम्हारे बाप का कठिन पुन्य 
भी तुम्हारा सहाय न भया ओर तुम चछ बसे । हाय | 


go—eit | इन बातों से तो मुझे बड़ी शंका होती है ( शव 
को भलीमाँ ति देखकर।) अरे. ! इस छड़के में तो सब लक्षण चक्रवर्ती 
के से Rag पढ़ते हैं। ga! न जाने किस बड़े कुल का दीपक 
. आज इसने बुझाया है और न जाने किस नगर को आज इसने | 
sar किया है। हाय ! रोहिताश्व शमी इतना बड़ा अयां होगा 
( बड़े सोच से ) हाय हाय! मेरे झुँह से कया अमंगळ निकळ रया, | 
नारायण ! (सोचता है) | 


झै०-अगवान्‌ विश्वामित्र ! आज तुम्हारे सबं मनोरथ R 
अये ! हाय ! 3 3 ; 


go—( घबड़ाकर ) ala हाय ! यह क्या ? ( मलीमों ति देखकर 
रोता हुआ ) हाय, अब तक मैं संदेह में ही पढ़ा हूँ। अरे मेरी 
आँखें कहाँ गई थीं जिनने अब तक पुत्र रोहिताश्व को न RNA, 
- ओरं कान कहाँ गये थे जिनने अब तक महारानी की बोळी नहीं 
` सुनी हा पुत्र ! हा छाल | दवा सूयंचंश के अंकुर ! हा हरिश्चंद्र की 
` ` पत्ति के एकमात्र sada’! हाय !! तुम ऐसे कठिन समय में. ' 
'. दुखिया माँ को छोड़ कहाँ गए ? भरे तुम्हारे कोमळ अंग को कया | 
` हो गया, तुमने क्या खेला, क्या खाया, क्या सुस्त भोगा कि अभी | 


` . से चल बसे? पुन्न, स्वग ऐसा ही प्यारा था तो मुझसे कहते, मैं... 
; अपने बाहुबल से तुमको इसी शरीर से स्वर्ग पहुँचा देता। 


baer i ` 
२ 


[१ अँकुआ । २ सहारा । ] 
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अथवा अब इस अभिमान से Fa | भगवान्‌ इसी अभिमान का 
फळ यहद सब दे रद्दा है | दवाय पुत्र ! ( रोता है ) आह ! aad 
बढ़कर. कोन मंदभाग्य होगा ? राज्य गया, धन जन See सद 
Bel, उस पर भी यह दारुण पुत्रशोक उपस्थित हुआ । अळा 
अब मैं रानी को क्या ge दिखाउँ। निस्संदेह सुकसे अधिक 
अभागा और कौन होगा । न जाने हमारे किस जन्म .के पाप 


उद्य हुए हैं जो कुछ हमने आज तक किया वह यदि पुण्य होता. 


तो हमें यह दुःख न देखना' पड़ता |. हमारा घर्म का अभिमान 
सब झूठा था, क्योंकि कलियुग नहीं है कि अच्छा करते चुरा 
फळ मिले। निस्संदेह मैं महा अभागा और बड़ा पापी हुँ । 
( रंगमूमि की पृथ्वी हिलती है श्रोर नेपथ्य में शब्द होता है) कया 
` प्र्यकाळ आ गया ? नहीं यह बड़ा भारी असुन हुआ है । 
इसका फल कुछ अच्छा नहीं । वा अब बुरा होना ही क्या बाकी 
` रह गया है जो होगा | हा! न जाने किस अपराध से देव इतना 
रूठा है। ( dare) er सूययेकुछ आळ-बाळ? प्रवाळ? | हा हरिशचंद्र- 
o हदयानंद ! शेव्यावळंब ! हा वत्स रोहिताश्व ! a माठ-पिठ्‌ः 

' विपत्तिसहचर ! तुम हम छोगों को इस दृशा में छोड़कर कहाँ 


गए £ आजञ हम सचमुच चांडाल हुए। डोग कहेंगे कि इसने न . | 


Wa जाने कोन दुष्कमे किया था कि पुत्रशोक देखा। हाय! हम 
` संसार को क्या Fe दिखावेंगे। ( रोता है वा संसार में इस बात 


$ के प्रगट होने के पहले a? हम भी प्राण त्याग करें । हा fea | A 


: _आण | तुम अब भी क्‍यों नहीं निकछते। हा! वज्रहृदय इतने 
[ १ याला | २ कोमलपत्ता | ३ विपत्ति के सायी | ] 
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पर भी तू क्यों नहीं फटता ? अरे नेन्नो ! अब और क्या देखना 
बाकी 2 कि तुम अश तक खुळे हो ! या इस व्यर्थे प्रलाप का 
फल ही झया है| समय घीता जाता दै, इसके पूव कि किसी से 
सामना दो, प्राण्त्याग करना दी उत्तम बात है। ( पेढ़ के पास | 
जाकर Wel देने योग्य डाल खोज कर उसमें दुपट्टा बाँधता है) 
धर्म, मैंने अपने जान सब अच्छा द्वी किया परंतु न जाने किस कारण 
भेरा सब आचरण तुम्हारे Rea पड़ा, सो युके क्षमा करना। 
(gè की फाली गळे जंगाना चाहता है कि एक साथ waa) 
गोडिंद-गोविंद्‌ ! यह मैंने कया अनथे अधर्मं विचारा ! अळा 
मुझ दास को अपने शरीर पर क्या अधिकार था। कि मैंने प्राण- - 


_ स्या करना चाहा । अगवान सूये इसी क्षण के देतु अनुशासन ' ' | 


करते ये । नारायण नारायण ! इस इच्छाकृत मानसिक पाप a 
कैसे उद्धार होगा ? दे. सर्वातयौमी जगदीश्वर, क्षमा करना । 
दुःख से मलुष्य की gla ठिकाने नहीं रहती | अब तो सैं चांडाळ 
कुछ का दास हूँ, न अब शेव्या सेरी जी दै. आर न kara 
मेरा gal Aa, अपने स्वामी के काम पर सावधान दो STS, 
वा देखें अब दुक्खिनी aor क्या करती है! ( शेव्या के पाल 
जाकर खेड़ा होता हे।) | | | ; 
शै०--( पहले की तरह बहुत रोकर ) हाय ! अब मैं क्या करूँ | 
अब मैं किसका ge देखकर संसार में जीऊँगी ! दाय, सैं आज से 
निपूती ` we | पुत्रवती ft अपने बालकों पर अब मेरी छाया न 


पड़ने देंगी ! हव नित्य सबेरे उठकर अब में किसको निता के देंगी ! हा नित्य GAL उठ कर अब मैं किसकी चिंता करूंगी t ya 


[ १ side बकना । R greta । ] | 
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` ` खाने के समय मेरी गोद में बैठकर और सुझंसे माँग माँग : कर 
oS _अब कोन खायगा ? सैं परोसी थाळी सूनी देख कर कैसे प्राश 
' wre? (रोती है.) हाय ! खेळतेःखेलते आकर मेरे गळे खे 
` कोन fee जायगा और माँ माँ कह कर तनिक तनिक बातों पर 
o कोन हठ करेगा । हाय ! सैं अब किसको अपने आँचल से मुँह की 
oe ne TOR गले लगाङंगी और किसके अभिमान से बिपत में 
. ` भी gett फूछी फिलूँगी । ( रोती है ) या जब: रोहिताश्व ही नहीं 
तो मैं रद कर क्या Sit ( छाती पीट कर ) हाय ! प्राण JA 
a भी क्यों नहीं निकलते | हाय !. मैं ऐसी स्वार्थी हूँ कि आत्म- 
ददत्या के नरक के भय से अब भी अपने को नहीं मार डालसी | 
नहीं नहीं अब मैं न जीऊँगी । या तो इस पेड़ में फाँसी wm कर 


AT जाङे या गंगा में कूंद पडूंगी ] 


 लोकरीति कहूँ। ( रोती और लकड़ी चन कर. 
ORN अर Special चुन कर चिता बनाती हुई ) 
a! जिन हाथों से ठोंक cts कर रोज सुळावी थी, उन्हीं 


———= 
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, . हाथों ले आज चिता. पर कैसे weet । जिसके ge में ore” 


है 


पढ़ने के wa से कशी जैने गरम दूध भी नहीं पिलाया sae 
à 2072“ बहुत at रोती ? ) | | i ; 


ह०---धब्य देवी, आखिर तो चंदरसूयंकुल की खली हो, तुम 


न धीरज करोयी तो और कौन करेगा | 


` हौ०---( चिता, बना कर पुत्र के पास: आकर उठाना चाहती ओर 
रोती है ) ; ee | 


ह०--अब TS उससे आघा कफन माँगें ( श्रागे बढ़ कर और - 


बलपूर्वक algal को रोक कर ea से ) महाभांगे !स्मशान-पति की 


आज्ञा है कि आधा कफन दिये बिना कोई मुरदा फूकने न पावे । _ 
' सो तुम भी पहले हमें कपड़ा दे छो, तब क्रिया करो 


( कफन माँगने को हाथ फैलाता है, आकाश से पुष्टि होती है। ) - 
( नेपथ्य में ) 
oat Sad सत्य भहो दानमहो FEAL 
` ` त्वया राजम्‌ हरिश्चंद्र सबं लोकोत्तरं छतम्‌ ॥१२॥ ` 
` ( दोनों आश्चर्य से ऊपर देखते हैं Di 
शै०--हाय ] इस कुसमय में आयेपुत्र की यहद कौन स्तुत 
करता है? वा इस स्तुति ददी से कया है. शाख्नसब असत्य 8 
agi तो आर्यपुत्र से घर्मी की यहद गति हो। यह केनळ देवताओं 


` और ब्राह्मणों का पाखंड दै। | $ 5 a 
i go—( दोनों कानों पर हाथ रख कर ) नारायण | नारायण t 
` महाभागे, ऐसा मत कहो । शाख, ब्राह्मण और देवता त्रिकाळ ... | 
| में सत्य हैं। ऐसा कददोगी तो प्रायश्रित्‌ दोगा। अपना घर 
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सत्यहरिश्रंद्र 
बिचारो। छाओ मृतकंबळं हमें दो अपना काम आरंभ करो। 


शे०--( महाराज इरिश्चंद्र के हाथ में चक्रवर्ती का चिह्न देखकर 
at कुछ स्वर, कुछ wae से अपने पति को पहचान sz) 


a Taga, इतने दिन तक कहाँ छिपे थे? देखो अपने गोद के 


खेलाए दुळारे पुत्र की दशा ! तुम्हारा प्यारा रोहिताश्व देखो अब 
अनाथ की भाँति स्मशान पर पढ़ा है। (रोती हे) 


ह०-प्रिये ! घीरज घरो, यहद रोने का समय नहीं है। देखो 
सवेरा हुआ चाहता है। ऐसा न दो कि कोई आ जाय ओर 
ga ळोगों को जान ळे, ओर एक wa मात्र बच गई है वह भी 


. ज्ञाय। चलो कलेजे पर fas रखकर रोद्िताश्व की क्रिया करो 


ओर आधा कंबळ हमको दो | 


शै०--( रोती हुईं ) नाथ। मेरे पास तोः एक भी कपड़ा नहीं 


था, .अपना आँचल फाइकर इसे ळपेट छाई हूँ, उसमें से at 
आधा दे Sit तो यह खुल्ला रह जायगा। हाय चक्रवर्तो के पुन्न 


को आज कफन नहीं मिळता | ( बहुत रोती है ) 


Tora 


.. हू०--( बलपूर्वक algal a रोक कर और बहुत घीरज घरकर ) _ | 
प्यारी | रोओ मत | te हदी समय में तो धीरज और धरम रखना 


काम है। मैं जिसका दास हूँ उसकी आज्ञा है कि बिना आधा 


._. कफन छिये क्रिया. मत करने दो । इससे मैं यदि अपनी खनो और 
अपना पुत्र समझकर तुमसे इसका आधा कफन न छूँ तो बढ़ा 
अघम हो । जिस हरिश्चंद्र ने उदय से अस्त तक की प्रृथ्वी के लिये. 


O धरम न छोड़ा उसका घर्म आध गज कपड़े के वास्ते aT छुड़ाओ 


4 न. 
d; 
रे 
zi 
Sa | 


योर कफन से जल्दी आधा कपड़ा फाड़ दो। देखो सबेरा हुआ 
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चाहता है, ऐसा स हो कि छुंछगुद भगवान्‌ सूये अपने वंश की 
s G ai a 
यह हुदेशा देखकश चित्त. में उदास हों। ( हाय फैलाता है ) 
शै०-->( रोही हुईं ) नाथ जो आज्ञा ( रोहिताश्व का सुतकंबल 


काड़ा चाहती है कि रंगभूमि की geal हिती हे, तोप छूटने का-सा बड़ा ` 


शब्द और बिजली Sat उजाला होता ZT) नेपथ्य में बाजे को खोर 
a « 

faq’, “धम्य? और “जय जय' की ध्वनि होती हे, झल बर॒सते हैं, आर 

भगवान नारायण प्रगड होकर राजा इरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लेते हैं । ) 


so बस, महाराज बस, TH और सत्य सबकी परमावधिः 
हो गई । देखो तुम्हारे पुण्य भय से पृथ्बी बारंबार कॉपती है, 
अब aza की रक्षा करो । ( नेत्र से alg बहते हैं) | 


go—( साष्टांग दंडवत्‌ करके रोता हुआ agg स्वर से) 
भगवन्‌ | मेरे वासवे आपने परिश्रम किया | कहाँ यह स्मशान-भूि, 
कहाँ यदद Hels, कहाँ मेरा मनुष्य शरीर और कहाँ पूणे 
qaa सचिदानंद साक्षात्‌ आप ( प्रेम के आँसुओं से ओर गदू- 
ug कंठ होने से कुछ कहा नहीं जाता ) 


अ०--( शैव्या से ) पुत्री अब सोच मत कर। धन्य तेरा 
सौभाग्य कि. तुझे uate airig ऐसा पति सिला हवै । 


` (रोहिताश्व की ओर देखकर ) a रोहिताश्व] उठो) देखो. 


तुम्हारे माता-पिता देर से तुम्हारे मिलने को व्याकुळ हो रहे हैं । 
( रोहिताश्व उठ खड़ा होता है ale आश्चर्य से भगवान्‌ को प्रणाम करके 


: माता-पिता का मुँह देखने ळगता हे, श्राकाश से फिर पुष्प होती RI) 


go और शै०--( aia, आनंद, करुणा ओर प्रेम से कुछ कह 


[ १ अंतिम सीमा ] 
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o Awa) o : 
` (ीमदेव, पार्वती, भैरव, चमं, इंद्र और विश्वामित्र आते हैं #। ) 


रे | किसी ने न किया, न करेग़ा। ; 

( राजा हरिश्चंद्र, शैव्या ओर रोहिताश्व सबको प्रणाम करते हैं । ) 

= a |... वि०--महाराज यह केषळ चंद्र सूये तक आपकी की 
fae रहने के हेतु मैंने छल किया था, क्षमा. कीजिए और अपना 

` राज्य लीज्रिए। jos 

we (हरिथंद्र भगवान और घमं का मुँह देखते हैं। ) 

` घमं--मददाराजञ, राज आपका है इसका मैं साक्षी हूँ, आप 

` Rei ` ` 5 
ai जिसने हमारा अस्तित्व संसार में प्रत्यक्त 

C कर दिखाया उसी का पृथ्वी का राज्य है। | 

` श्रीमहादेव--पुत्र हरिश्चंद्र ! भगवान नारायण के अनुमह 
aaea पयंत तुमने पाया तथापि मैं आशीर्वाद देता हैँ 


तुम्हारी कीतिं जब तक oat है, तब तक स्थिर रहे और 
दीर्घायु, प्रतापी और चकवर्ती होय। | Se 


 सत्यहरि ह | eo 
नहीं सकते, आँखों से ala बहते हैं और एकटक भगवान्‌ के gee | 


` सब-घन्य मद्दाराज हरिंइचंद्र धन्य ! जो आपने किया सो | 


८१ 
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स्वर्ग झी. feat याचें ।. तुम्हारी पुत्रबधू सौभाग्यवती हो और 
लक्ष्मी तुम्हारे घर का कभी त्याग न BL | 


( हरिश्चंद्र और शेव्या प्रणाम करते हैं । ) 


सै०--ओर जो तुम्हारी कीतिं कहे, सुने ओर उसका g- 
ain’ करे उसको सैरबी यातना! न हो। 
इंद्र--( राजा को mega करके और हाय 'जोड़के ) सहारा ज ! 
मुझे aut कीजिए यह सब मेरी gear थो। परंतु इस बात से 
आपका कल्याण ही हुआ | स्वगे कौन कहे आपने अपने सत्य- 
बळ से ब्रह्मपद पाया | देखिए आपकी र्षा :के देतु श्रीशिवजी | 
ने सैश्वनाथ झो आज्ञा दी थी, आप उपाध्याय बने थे, नारदजी, 
ags बने थे, साज्ञात्‌ धमे ने आपके हेतु चांडाळ और FIT 
लिक का सेष लिया; और सत्य ने आप ही के कारण चांडाळ | 
के अनुचर' और बैताछ को रूप घारण किया न आप बिके न्‌ | 
दास हुए, यह सब चरित्र ATNA नारायण की इच्छा स केचछ | 
आपके सुयश के देतु किया गया । ia 
go—( गद्गद्‌ स्वर से ) अपने दासों का यश बढ़ानेवाला 
ane कौन है ! | : WI 
O अं०--महाराज ! और भी जो इच्छा हो माँगो । 
go—( प्रणाम करके गद्गद स्वर से ) TY! आपके दशेन से 
सब इच्छा पूर्ण हो गई, तथापि आपकी आज्ञानुसार यह चर 
मांगता हैं कि मेरी प्रजा भी मेरे साथ बैकुंठ जाय भौर सत्य _ 
सदा पृथ्वी पर स्थिर रहे | गम 
किये orm rs ee 
[ १ अ्नुकरण | २ दंड | हे मोक्ष । ४ दाष । | 
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सत्यहरिश्रंद्र 
` भ०--एवमस्तु, तुम ऐसे हो पुण्यात्मा at कि तुम्हारे कारण 
आयोध्या के कीट पतंग , जीव मांत्र सब परधाम जायेंगे और 
. कलियुग में घे के सब चरण टूट जायेंगे, तब भो वही gery 
इच्छानुसार सत्य मात्र एक पद से स्थित रहेगा। इतना ही 

` देकर मुझे! संतोष नहीं हुआ, कुछ ओर भी मागो । में तुम्हें क्या | 
. क्या दूँ क्योंकि में तो अपने ही को तुम्हें दे चुका । तथापि मेरी 
` इच्छा यद्दी दै कि तुमको कुछ ओर वर दूँ। तुम्हें बर देने में मुझे 
संतोष नहीं होता। | 

o—( हाय जोड़कर ) भगवान्‌ ! मुझे अब कोन इच्छा 2-2 

और क्या वर ALL तथापि भरत का यह वाक्य सुफळ हो-- 


: “agta सों सजन दुखी मत होई, हरिपद्‌ रति रहै । 
 उपधमं छूट सत्व निज भारत गहै, कर दुख aa ll 

` बुंधतजद्दिं मत्सर, नारिनर सम होहि, सन जग सुख ee | 

` तजि ग्राम कविता सुकविजन की असूत बानी सब कहै eR? | 


= ( gaa शौर वाजे की ध्वनि के साथ जवनिका गिरती है ) 


इति श्रीसत्यहरिश्चंद्र नाटक संपूर्ण हुआ । 


~ 
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Tae १ शिवपक्षु>-घत्यासक्त --( सती ८ दक्षसुता + 


` आासक्त > प्रेस करनेवाले} सती से प्रेम करनेवाले | द्विजप्रिय ==. 
(€ द्वि= दो+ज = जन्म + प्रिय ), गणेश-प्रिय i@ अधहर८-पापनाशक । 
. सुखकद = gaa । जनहितजदासों के लिये। कमलातजन = wg 


( dyad ) का त्याग करनेषाले | 

राज्ञा पक्ष--सत्यासक्त = ( सत्य = सचाई + श्रासक्त = अनुरक्त ) 
सत्यता में .लीन, सत्यवादी | द्विज-प्रिय=व्राणों को चाहनेवाला 
(may) | agm दूर करनेवाला (ga का पाप दंड . 


(at) जनद्वित--एक व्यक्ति ( विश्वामित्र ) के लिए.। कसला = 


चमी, घन | 3 
कवि-पक्ष--सत्यासक्त = सत्य में श्रनुरक्त, सत्यवादी | द्विज-प्रिय:: 


“( द्विज = द्विजन्मा, चंद्रमा + प्रिय = चाहनेवाला ) चंद्रप्रेमी ( कविता में | 


डपमा are के लिये चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती ह )। अघहर = 
पापइती ( कबि ऋपनी कबिता से अपने ओर दूसरों के मी पाप हर 


लेते हैं, इसके बहत से उदाइरण हैं )। सुखकंद = श्रानंददाता | जन- : 


ह्वित=संखार का Rg | कसलातजन= घन का त्याग करनेवाला | 


` (घन की परवाह न करनेवाला ) | 


ge गणेश जो भी 'द्विजन्मा! और BATS? दें क्योंकि एक तो ये भवानी से उतपन्न 


5 { हुए पुनः सिर-कटने पर हाथी का सिर लगने से उस हथिनी के भो पुत्र दी हुए प 
जिसके बच्चे का सिर इनके मस्तक के स्थानं पर लगाया गथा । a 
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कृष्णपच्त--सत्यासक्त=( सस्या=सस्वभामा + आसक्त ) सत्य- 
` भामाके प्रेमी | द्वि्ञ-प्रिय=ब्राह्मणप्रेंमी ( ब्रह्मण्य )#। जनहित == 
भक्तों के लिये | कमला = लक्ष्मी ( भगवान्‌ की खी )। 
'चंद्रपक्ष-सत्यासक्त = ( सती = गुरुपत्नी तारा + शसक्त ) तारा- 
प्रेमी । द्विज = द्विजन्मा it प्रिय = प्यारा । अ्रघहर ८८ दुःख हरण RÀ- 
बाला ( आह्वादिका शक्ति के कारण )। कला = एक कला | तजन = 
त्यायनेवाला, देनेवाला | 
अळंकार केष .( wA ); मुद्रा क्योंकि "सस्य? शाब्द रखकर यह 
भी सूचित क्रिया गया कि इस नाटक में सत्य? ही मुख्य 2 | 
छुन्द--दोहा ( प्रथम व तृतीय चरण में १३ मात्राएँ, दूसरे र | 
Ca चौथेचरण में ११, अन्त मे गुरुलु ) | 
पद्य० २--मान = प्रतिष्ठा, इजत | हरिचंद = मारतेंदु इरिश्चद्र । ` 
रेन = रात । हरि-चंद = ( हरि = सूर्य+चंद ) सूर्य-चंद्र | 
अलंकार--यमक और उदाहरण | 
: पद्यः ३---जगहित = संसार की भलाई करनेवाले |. सुनियत .. 
कान = सुने जाते थे । लखहु = देखो | 
ss Po ४--सुरलोक = इंद्रपुरी। दूजो = दूसरा | को = कौन | डर 
` =हृदय। 
| ` `. पद्य०५-ररै= यल'जाय-। व्योहार = कार्य । पै = किन्तुः। 
'  उलोक१-तुम्हारा भला हो, तुम दीर्घायु हो, गौ, घोड़ा, हाथी, 
` ` घनधान्य की बृद्धि हो, ऐेश्वयं. हो, विजय हो, शत्रु का नाश हो और 
संतान बृद्धि के साथ ही ( तुममें ) इश्वर की मक्ति हो | | 


a “भगवान्‌ ब्राह्मणप्रियः” IA 
St grat में यह कथा है fi चंद्रमा कादो बार जम्म हुआ है । एक वार ये 
Sle ऋषि के पुत्र हुए थे और दूसरी बार समुद्र से निकले ये | ( हिंदी-शब्दसागर ) 
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छन्द्‌-वसंततिलकळा ( वर्शाबृत्त ) प्रत्येक चरण में १४ दर 
होते हैं ( तगण मगण दो. जगण श्रोर दो गुरु )। 

अशोक २-४ गंघवं = Fala के गवैया | किर = एक प्रकार के 
देवता ( इनका ga धोड़े का सा होता है ) | नाग = पातालवासी जीव। 


, पितर = सृत पुरुधा | गुह्यक = कुवेर फे पहरेदार । यच =कुबेर के 


सेवक । भूत = देवताओं की एक जाति विशेष | मातरः = शक्तियाँ; ये 


सात हैं (आह, माहेश्वरी, कोसार, वैष्णवी, वाराही, इंदाणी, चामुण्डा) | 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता तुम्हारा अभिषेक, करें (-मंगल 


करें ) tad, frat, नाग सदा तुम्हारी रक्षां, करें । पितर, Jas, यक्ष, 


देबियाँ, ya, (aa) aag सब तुम्हारा अभिषेक ( मंगल) और 
सदा WIT करें । दुग्हारा मला हो, कल्याण हो रौर महालक्ष्मी cae . 
हों ( ऐश्वर्य-संपत् हो )। हे पतिव्रता | तुम अपने पति ओर पुत्र सहित | 
१०० वर्षों तक जीवित रह्दो.। ‘ is 

छनन्‍्द--श्रनुष्ठुप ( प्रत्येक चरण में ८ अक्षर ) | oe 
sale ५--जो कुछ पाप, रोग और श्रशुभ हैं वे सब दूर हो जायें 
( तुम्हारे पास न आ सके ) | ; 

' जह्लोक ६-जितने मंगल, ,शुभ, सौभाग्य, घन-घान्य, BRIA, 
aggaa आदि ( शुभ लक्षण एवं गुण ) हैं वे उब महादेव के प्रसाद 
से और राह्मण के वचन से तुम्हें ( प्राप्त ) हों । 

यद्य ६--प्रगटहु = उदय होइये, दरशन दीजिए ARE रात | 
मंद परे = मलिन हो me | रिपुगन = शत्रु लोग | जन = मनुष्य | तम = 
अंधकार | उनमूले = नष्ट हो गए | नसे.= भागे | लंपट = व्यभिचारी | 
खल = नीच, दुष्ट | लखि = देखकर | मागध = परंपरागत यश का वर्णन 


` करनेवाला भाट। नंदी =रण में वीरों को उत्साहित करनेवाला शोर 


चतंमान राजा के दान की कीर्ति वर्णन करनेवाला | सूत = पुराण 


` सुनानेवाला | fata =चिड़ियों ने। करोर ( कलरव ) सुन्दर 
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` शब्द, मधुर-ध्वनि | पौन = (पवन) वायु । परसि = स्पर्शं करके छूकर | 
चरकी = चटचट शब्द करके खिला.। श्रसीस = श्राशीवांद | अँशुरिन 
उगलियों को | करि अँगुरिन चट ८ उँगलियों को बजाकर। अलियों 
सखिया .| थित = स्थित, daa) द्विजज्न = द्विजन्मा ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य ) | लागे = लग गए। जुबती = स्री | कुमुद्‌ = सफेद कमल, कुई | 
मंद = मलिन । जन =.दास। चक्रबाक = चकवा-चकई (जो खय को 


` (asi) पुष्प, चंदन ओर अचत जो देवताओं के स्वागतार्थं सर्वप्रथम 

दिया जाता-है | इसे आजकल उत्तरप्रदेश में 'घार देना? कहते हैं € यह 
` षोडशोपचार में से एक उपचार है ) | सरिस = (-सं० सहश ) समान | 
उपहार = नजर, मेंट ।.तोखो = संतुष्ट करो | कर 5 किरण, हाथ । पोखौ 


= ( पोषण ) पालन करो 
अळंकार सांग रूपक | ; $ 


BAT (१६ RÈ विराम से प्रत्येक चरण में २८ 
c MAQ, ञ्जत में दो गुरु; इसे ललितपद-भी कहते हैं ) 5 


Rel afte man और वसिष्ठ के अभिमानी ( सौ ) पुत्ररूपी बन के 
fet अभि (खरूप जलानेवाले-नाश करनेवाले), नई सृष्टि 
 रचकर संसार तथा यम को भी Nata. करनेवाले तथा चांडाल 
( त्रिशंकु ) को भी यज्ञ करानेवाले ga कौशिक ( कुशिक-बंशी विश्वा- 
मित्र को क्या नहीं जानता ? 
सूचना--यह वसंततिलका “चण्डकोशिक' की है। 


ae ( जीविका ) घारण करनेवाले ( aaa में विश्वामित्रजो ने चांडाळ 
. के घर में कुत्ते के मांस से हो पेट पाला था ) राजा का दान न 
स्वीकार करनेवाले, mA ( वसिष्ठ ) और -बक ( विश्वामित्र ) के युद्ध 


HG ७--स्वयं ( त्रिय से ब्राह्मण ). जाति ग्रहण करनेवाले 


श्छोक ८--अ्रन्नक्षय ( अकाल ) के दिनों में उस प्रकार की आत्म- : 


“ 
: 
a 


n . देखकर प्रसन्न होते हैं) श्रनुरागे = अ्नुरक्त हुए, प्रसन्न हुए TH | 


zA 
wA 
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से संसार को कॅपा देनेवाले, तेज. और तप फे भांडार श्राप ( विश्वामित्र ) 
को कौन नहीं जानता १ ( सभी जानते हैं ) | 

सुचना---यह वसंततिलका “चंडकोशिक? की है । 
Ugo ८४-०९---जेहि = जिसको | इश्ष्वाकु = सूयवंश के प्रथम राजा | 

'लौं = तक । ताद्दि= उसे। वसुधे = हे gel । पुरुषा = पूवपुरुष | 
घरमबद्ध = घम में FP हुए । जोय = देखकर | 

qao १०--देहूं = शरीर | दारा = स्री । aa = ( do सूनु ) - 
पुन्न | मंद = नीच | सत्य करि रखिहै = संत्य करके ही दम लेगा | 

सूचना--मिल्लाओ 'दाराः सूनुरयं शरीरकमिदं प्यागावश्षिष्टं त्रयस्‌ = 
चंडको शिक | 

Gyo ११--चारहु आश्रम = AAA, WY, वानप्रस्थ, संन्यास | 
चारहु वर्णा = ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य, Ax । बसे = बसते हैं | सनि = रक्त । 
कंचन = सोना । घाम = घर, मकान | अकास-बिभासिका = अकाश में 
शोभित होनेवाली € काशी त्रिलोक से न्यारी शंकर के fae पर 
बसी मानी मी जाती है) | विधने = ब्रह्मा ने। पुरीन की = पुरियों की 
( अयोध्या, मथुरा, माया,.काशी, कांची, श्रबंतिका Ot द्वारका ये aa 
पुरियाँ कहलाती हैं ) । नासिका = नाक, प्रतिष्ठा । आपु = स्वयं | बसे = 

५ सती है | देवनदी तट = गंगा के किनारे । बर बारि बिलासिका = श्रेष्ठ 

जल से तरंगित होनेवाली। हीय इुलासिका = हृदय को प्रसन्न करने- 

` जाली। सोइत = शोभित है । कासिका = काशी | 

| शह॑ंकार--संबंधातिशयोक्ति, Sera | 

न्द्‌--श्ारसात alar ( ७ भगण + १ रगण ) | 

पद्य १२--ब्रिसेसर = ( विश्वेश्वर ) विश्वनाथ | जम = यम | 

मसी = कालिख | पंचगंगा = एक घाट ओर तीर्थ ( इस तीथ में किरणा, _ 

धूतपापा, सरस्वती, गंगा आर यमुना नामक पाँच गंगाश्रों का संगम ० : 

a है, इसी से इसका नाम पंचगंगा है; इसे पंचनद तीर्थ मी कहते | x 


Ew eee AA 700 IS > 
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हें )। मनिकर्णिका = एक प्रसिद्ध घार ब तीथं। सात आवरण = सात | 
घेरे ( किसी तीथ या देवता के चारो ओर सप्तावरण होते हैं-। इसी 
प्रकार काशी के भी सात घेरे हैं, प्रत्येक घेरे में ५६ बिनायकों में Je 
विनायक स्थिर हैं )। घँसी है = स्थित है, बसी है। मागीरथी = 
गंगाजी ( भगीरथ का संबंधवाची )। तोरे= तोड़ती है, काटती है | 
असु = शीश्र। रसी= रस्सी | ससी=( शशि ) azar i जसी= 
यशस्वी | असो बरना = ( ग्री = काशी के दक्षिण ओर एक छोटी 
नदी, अब यह नाला मात्र है + वरना = बरुणा; एक नदी जिसका उद्भ 
' प्रयाग क निकट है, यह पूर्वदिशा में गंगा से मिली है )। सखी = . . 
. बकरा श्रसो= तलवार | लसी =शोभित। वाराणसी = ( वरुणा + 
` असो, विपर्यय से वाराणसी ) | 


 भळंकार--अ्रक्रमातिशयोक्ति, उपसा, रूपक श्रोर बृत्यनुप्रास (‘a . 
‘a की आवृत्ति से ) | 
: छन्द्मनइरण कवित्त ( प्रत्येक चरण में १६ + १५ वण, Wea 
.. में गुरु )। 
Ao १३--रचित > बनाई हुईं । sur सी भासी ८ प्रकाश सी 
. जान पढ़ती हैं| श्रवलि पंक्ति, भेणी। ` झकासी = ( झाकाशवाला ) 
. मकान की संबसे ऊपरी छुत को बैठक | फबै = शोभा देती है | रतन- 
 नकासी=रलोों की नक्काशी, मणियों की पच्चीकारी। यही = ग्रहस्थ | 


~ 


बर गुनरासी >श्रेष्ठ गुणों की राशि, श्रेष्ठ गुणयुक्त । देवपुरीहू = इंद्र- . 


पुरी भी। जा सी= जिसके समान | बिस्व कीरति बिलासी.= संसार मे। 
. कीर्ति फैलानेवाली । रमा-होंती लों = लदमी को हँसी की माँति। 
“Sud = उज्ज्वलता | जगतं हुलासी है = संसार को आनंद Taare 
हे । खासी = पूणं | परकासी = प्रकाशित | पुनवासी = ( पौणंमासो ) 


— -m 


t देखो 'काशीखंड? | 
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पूर्णिमा । श्रविनासी = जिसका नाश” न हो। अघनासीम्पाप को 
नष्ट करनेवाली | l 
अलंकार--प्रतीप, उपमा और TANNE | : 
ggo १४-~जस = यम, काल | ज्रास= डर । बिनास करी = ae 
कर दी। उचारन में = उच्चारण करने से, कहने से | पाप-प्रतापहिं = 
` याप के प्रताप को, पाप के दयदबे को । ` दूरि दरथो = नष्ट कर दिया | 
JAMY = श्रपना जल |. निहारन में = देखने में | अनंग = काम- 
देव । श्रनंग के शत्रु = महादेव । नेकु = थोड़ा | जलै = जल ही । गिरि- 
धारन जूझ कवि का नाम। गिरिधारन = परवत घारण करनेवाले, कृष्ण 
. ६ विष्णु )। घारन-धारन में = धाराओं के घारण करने में, घारा में 
स्नान करने से | | 
'अळंकार्‌--सार, विभावना ( तीसरी ), यमक अंत मे | 
छंद्‌--दुर्मिल alar ( ८ सगण ) | ; 
gao १५-२१-नव = नई । उज्बल.= सफेद, खच्छ | हार्‌ ८ 
साला । asda । सोहति ८ शोभित हे | छुइरति = उछलती ह । 
' मुक्तामनि = मोती । पोहति = गुहती है, पिरोती ह । लोल = चंचल । 


ARSI पै=पर। इमि = इस प्रकार। विविध-ममो रथ म नाना 
प्रकार. के अभिलाष | मिंटावतम= नष्ट करते हैं | सुभग = सुन्दर । 


सोपान=सीढ़ी | सरिस-४( do सहश )। समान। मावत=अञ्छौ 

लगती है। सजन ८८ स्नान | पान = पीना । त्रिविध भयः तीनों (तापो) 

. का भय (दैहिक, दैविक, भौतिक ये तीन ताप हैं )। हरिपद ८ विष्णु 

के चरण | चंद्रकांतमनिम्वह मणि जो चंद्रमा को देखकर प्रवती हे 

(aaa टपकाती है ) | द्रवित =वइनेवाली। सुघारस= अमृत | कमं- 

` डल-मंडल = कमंडलु की शोमा बढ़ानेवाळी | भव-खंडन = साँधारिक 
ga दूर करनेवाली | सुर-सरबस = देवताश्रों की सच॑स्व | मालति | ; 
` आहलार-मालती ( एक पुष्प ) की साळा | पुण्य-फल>-पुण्यों का फल, | 
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agen ar परिणाम। ऐरावत ' गज=इन्द्र कां हाथी ( इसका रंग- 


उज्ज्वल होता है ) | गिरिपति = पबतों का स्वामी । हिमनग = हिमालय : 


aa | कंठद्दार-कलः सुम्दर गले की माला | सुवन=पुत्र। us 
` सहस=साठ हजार | परस = स्पश-। उघारन ८ उद्धार करनेवाली | 
अगनित = असंख्य | घारारूप घारि = धाराश्रों का रूप धारण करके | 
> सागर-्सँचारण= समुद्र की ओर जानेवाली। कहेँ=को । ललकि 
` प्रेमपूर्षक। मेस्यो = मिछी गले लगाया | जग घाई = संसार में दोड़कर ! 
aaa = गोद | छुतरी =नदी किनारे के मठाकार स्थान | मढ़ी = { सं० 
मठी ) नदी किनारे की वह gad जिसमें. देवस्थापना भी हो । 
` बढ़ी बढ़ी हुई बहुत सी | जोहत = देखते हो। घवल-घाम = सफेद 
मकान | फहरत=फइराता है, उड़ता है । घुजा= बढ़ा झंडा | 


पताका =झंडियाँ | घहरत = घनघनाते हैं, बजते हैं । घमकत = धमंकते . 


हें बजते हैं घौंसा = नगाड़ा | साका = (साख ) नामवरी, प्रसिद्धि । 


._ द्विज=ग्राह्मण। सुन्दरी feat! नहात =स्नान करती हैं। नीर = 
जल | करःजुगल = दोनों हाथ | उद्धारत = उछालती हैं | जुग अंबुज = 


EE 


' रत = निकालते हैं | बदन = मुख । करन हाथों सें । वारिधि = समुद्र | 
. नाते संबंध से | सलि-कळंक = चंद्रकलंक | बेलि = लता । लहलद्दी.= 


` नहीँ = ज पर ही । तितही = वहीं । ठहराई रहत = स्थिर हो जाती है । 


SE, ea ( प्रत्येक चरण में ११+१३ ८२४ मात्रा अंत में 
हे दो गुरु या भगणः हो )। | 
सोक १०-हे ब्राह्मण | तुमने जो राजा इरिश्रंद को इस दशा में 
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` agd = मीठी । ,नोबत बजना = शहनाई श्रादि बाजों का देवस्थान या | 
 राजाश्रों के यहाँ पहर-पहर पर बजना “नोत बजना? कहा जाता है ।. 


. दो कमल | मुक्त-गुच्छ = मोतियों के गुच्छे। सुच्छ = स्वच्छ । निका- 


` इरो-मरी | नवल-कुदुमन = नये फूलों से। दीठि = ( go दृष्टि ) नजर।. 
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cay 5 pes (Ss eh ARE ot E TEU AI 


हि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| & 


परिशिष्ट 


पहुँचाया इसलिये तुम्हारे इस तप, इस Aa, इस. शान और बहुभुतत्व 
( वेदशता ) को fez ; 
Bre - aes ( प्रत्येक चरण में ८ वण )७ | 
पद्य० २३--प्रतच्छ = प्रत्यक्ष । हरिरूप = विष्यु स्वरूप | aad 
चलता है । थल स्थल, पृथ्वी ! नभ=श्राकाश | थिर==श्थिर | सो == 
मेरे | मरजाद = मयादा, नियम | न रालत= नहीं तोडते | मीत = मित्र । 
सुत = पुत्र। नितः नित्य । -जियो= जीता हवै । परिञ्छुन = परीक्षण ! 
मेष = रूप, शकल । ; 
सूचना--चंडकौशिकः का मूल छोक यों है-- | = 
मया भरियन्ते भुवानान्यमूनि सत्य च at तत्सहितं विभत्ति | 
परीक्षितुं सत्यमतोऽस्य राज्ञः कतो मया जातिपरिग्रहोऽयम्‌ ॥ 
हः. `. qae २४---चौधरी = जाति.के सरपंच को “चौधरी? कहते R 
| अमल = शासन, हुकूमत । कफन = मृतकंबल | फूलमती देवी = एक | 
देवी, नीच जाति के लोग इनको पूजा करते हैं ( ये राजा बेनु की कन्या : 
कही . जाती हैं )। सती> (.सं० शक्ति) चंडिका |- निवास =्घ। | 
घनतेरस = कार्तिक कृष्ण भयोदशी। गाँठ से खोल देना=दे देना . 


( मुहावरा )। 
'  छुन्द्‌=~चोपाई ( प्रत्येक चरण में १५ मात्राएं, श्रन्त में. 
o p) के 
Ee सूचना---चंडकौशिकः के मूल प्राक्त छंद की UE | 
; यह है l 


# पंचमं og ada सप्तमं द्विचतुर्थयोः ॥ 
गुरु षछठन्तुं पादानामन्येष्वनियमो मतः ॥ ( aaa ) 
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सब्बश्मशानाधिपतिगुल्मस्थानाधिपानां प्रत्ययितः | 
वध्यस्थाननियुक्तश्चाण्डालमइत्तः खल्वहम्‌ ॥ . 
पद्य० २५-भील = ( सं० Aq) असन = मोजन | बएन = 
वस्त्र निवास करना = रहना । 
भीख ( माँग कर ) भोजन करूंगा, कंबल का वस्न पहनूगा, दूर 


` नंगा ( स्पर्श न करूँगा ) और खामी जो आशा देंगे दास होकर 


सब करूँगा [ 
सूचनां-'चंडकोशिक’ का मूल ws यह है-- 
मैक््याशी दूरतस्तिष्न्‌ ` रथ्याम्बरपरिच्छदः | 
यद्यदादिशति स्वामी तत्‌, करोम्यविचारितम्‌ | 
पद्य २६-पूरधो = पूर्ण हो गया | दाप = ( दपं ) गवं | 


कजं पट गया, मेरे वचन पूण हो गए, ब्राह्मण ( विश्वामित्र ) ` 
o ने शाप भी नहीं दिया । ( इसलिये ) सत्य का पालन करने पर चांडाल 
 होजानेसेभी मुझे गव है ( भ्रपनी बात तो रह गयी ! ) | 


अलकार--श्रनुशा | 

सूचना--“चंडको शिक? का मूल छंद यह है-- 
awe  ममेदानीमशसस्य द्विजन्मना | 
अपरि म्रष्टसत्यसस्य WA चाण्डालदासता ॥ 

पद्य० २७--कर = महसूल | किरिया = मृतसंस्क्रार | 


 श्रमीदक्षिणी मसान पर जाओ वहाँ सबसे कफन लो | जो तुमको . 
' “कर? न दे वह मृतक-संस्कार न करने पावे। STA घाट पर वास करो 
राज सें तुम हमारे दास हो | 


छन्द्‌-प्रयम दो चरण और अन्तिम दो चरण '“चोपाई'; बीच के 


; दो चोपाई ( चोपाई = प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ, अंत में दो गुरु )। 


Wo २८--घनघोर = भयंकर | खसोटी = ( सं० कषण ) खसो- 
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सूचना--“चंडकोशिक!? का मूल कोक यो हैं-- 
इदमद्य सम श्वपाकदास्यं वरसतिर्धोर्तर सहाश्मशानम्‌ | 
सृत्कंबलहारिता च akiri व्यसनेष्वह्दो न दैवस्‌ || 
qao १०--आपुनो = अपना ( संबंधी ) । माटी-लाश, मुदां । 
जनवर = पशु-पक्ती (.जीव ) | महोज्छ॒ुव = ( महोत्सव ) बढ़िया भोज । 
अलछेक्रार--अनुशा | 
सूचना यह दोहा ‘sale साहब का है। 
ya ३१--काग=कोा | जीभ=( do fer) sare . 
स्यार = गीदड़ । उचारत = निंकालता है, नोचता है। स्वान ८ कुत्ता । 
तुच = खाल, चमड़ा | मोद = आनंद । हियो = ( do हृदय ) मन | 
धळंकार--उक्तविषया AAA | 
विशेष--बत्रीभत्स रस । j 
छुन्द्‌-छप्पय ( रोला+:उल्लाला ) । ena 
.. सूचना--“चंडकोशिक' में मूल रोक यह है-#. . wes | 
भिनस्यद्ष्णोसुद्रां शिरसि चरणौ न्यस्य करटः, ja 
शिवा सुक्कोपान्ते ग्रसति wart ua 
छिनत्ति श्वा मेद प्रथयति चं TISA विवरं Ro 
यथेष्ठव्यापारास्स्व्रयि कुणप ! यच्छ्त्रापद्गणाः ॥ 


qajo ३२-३४--उद्र पेट | कर = हाथ | परसत नहि = gar 
. नहीं | कोय ८ (सं० कोऽपि) कोई । हाढ़ = हड्डी । लाला = लार | 
रकत = ( रक्त ) खून | बसा = चरबी | gal = खाल | मनुस = मनुष्य | 
` काद्र = डरपोक | लखिकै = देखकर | वासना = विषयेच्छा | 
 सूचना--'चंडकौशिक? का मुल इस प्रकार हे | 
तन्मध्यं तदुरस्तदेव वदनं ते लोचने ते ञ्रुवो । ह 
जातं सवंममेष्यशोणितवसामाँसा स्थिलालामयम्‌ ॥ Ree 


i 


4 
ह 
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 आरूणां wae त्रपास्पदभियं विद्याविनीतात्मनां | 
5 aries क्रियते gar विषयिभिः क्षुद्रोडमिमानगअह; I 
- o o ३४-४२---बखान्यो = कहा गया । प्रिय करि जान्यो = प्यारा 
. समझा | सुज = त्राह | पिय-गर = प्यारे का गला । रन विक्रम पारे = 
रण में पराक्रम दिखाया । बन्दत.= सेवा करते थे |. रसना = ( जिससे 
` रस चखा जाय) fer जुड़ानी = प्रसन्न हुई | बच-टेका = वचन की 
| wt i सुहाए=सुन्द्र | जीव= प्राण । RA सुवाए yes} पर 
 छेटाये हैं। कहं=को। दाहत = जलाते हैं | काठ = ( do काष्ठ ) 
. लकड़ी | देरी= देखी। कपालःक्रिया = मुदा जव अधिकां में जल 
' जलाताह तो बाँस से उसके कपाल ( मस्तक ) को तोड़ देते हैं. जिससे 
fet जल जाय इसे 'कपाल-क्रियाः कहते हैं | केरी=की। छिनहूँ = 
“Wr भी | न्यारे = अलग |. सिघारे = चले गये | हग-कोर = दृष्टि 
कोण, रुख | निहारत = देखते हैं। भोज बिचारत = खाना चाहते हैं । 
. समाए -अँटे। ate gaa -समाए = get में न se ( बड़े कीर्तिमान 
हुए )। छेखा = गणना । सुमग ८ सुन्दर। साने = खने हुए, संयुक्त । 


SP) SVT DB 
: न 


k महर्षि | अन्य = पुस्तक । माहीं (do मध्य, प्रा० asa, ata, माह ) में । 
छंद--चोपाई ( प्रत्येक चरणमें १६ मात्राएँ, अन्त में दो गरु ) । 


Lge 


प्रेता का संबोधन ) 'प्रेत-स्वरूप । प्रेतविमाने = प्रेंतों के ara पर 
सवार होनेवाली । wait Fat से सुन्दर लगनेवाली | प्रेतास्थिरौद्ररूपे 


aw | 


„ Set को खानेवाली। भैरवी = भयङ्कर शब्दवाली | नमस्ते = प्रणाम । 

हे चंडि! भगवति l प्रेतखरूप, मुदो के विमानवाली प्रेतों से 

र > मित, मुर्दों को हड्डी से भयंकर रूपवाली और मुद्दों को खानेवाली 
भैरवी ! gee प्रणाम हे । ँ 


á fs ४ 


RSP 
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` बिकने = ( सं० विक्रय ) बिक गये | पुरु = यटाति के पुत्र दधीचि = एक ` 
म्होक--भगवति = ऐश्वयंयुक्ता देवी । चंडि = कालिक्षा । प्रेते = ` 


` मुदो की हड्डी पहनकर भयङ्कर दिखाई पड़नेवाली। 'प्रेताञ्षिनि = 
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पृष्ठ ५६६--“अहा | स्थिरताः" `` agar ह? ` 
पझिनीवल्लम = कमलिनी को प्यारा | sada = लगानेवाला | 
amid = ्राकाशरूपी आँगन | कालसर्प = समयरूपी साँप | 


Remi = मर्तकमणि ( वह सणि जिसके न रंहने से सपं मर जाता ` 


है ) | गवाँकर ८ खोकर । 

sat ! कोई भी स्थिर नहीं है ( समी चल अर्थात्‌ नाशवांन्‌ हूँ ) 
जो सूयं ( प्रातःकाल ) निकलते ही कसलिनी को प्यारा था ( जिसे देख 
कमलिनी खिल उठी थी ) और जो सांहारिक तथा बेदसम्बन्धी कामों मे. 
लोगों को लगानेवाला था ( श्रथांत्‌ जिस सूय को देख लोग अपने-अपने 
काम में लग गये थे), जो दोपहर ( मध्याह्न) तक अपना प्रबल तेज 
( गर्मी ) प्रतिक्षण बढ़ा रहा था, जो श्राकाशरूपी आँगन का दिया था . 
{अर्थात्‌ जिसके कारण श्राकाश प्रकाशमय था) att जो समयरूपी 
so aig ar सस्तकमणि था ( जिसके कारण समय ज्ञात होता या कि 
` कितना समय सूर्योदय से बीता). वही सूर्य इस समय पर ( Sar) 


` कटे हुए गिद्ध की भाँति अपना तेज ( गर्मी ) खोकर समुद्र,मे-गिरःरहा = - 


हे ( इव रहा है ) ( अथांत्‌ जैसे गिद्ध पर कटने से गिर फ़त बेसे' ही 
सूर्य भी समुद्र में गिर रहा है- सूर्यास्त हो रहा हे ) | xe 
सूचना--यह “चण्डकोशिक! के इस छोक के ME 


ज्षणविडस्यितवाडबबिग्रहः पतति वारनिधो विधुरो रवि: ॥ _ 
qao ४३--साँझ = (do संध्या ) सायंकाल | पर लाल = लाल 
वस्म | कसे कडि = कमर में बाँचे हुए, WA हुए । aM है = लिया 


4 
AKI 
ki. 
et 


y 

k ~$ 

> 
ya 


fe 


( घट्प्रयोगों में से एक प्रयोग AA के, कारण जीवों का मन 


` हे। पब्छिफ ८ पत्तियों, चिड़ियों। मिस = बहाना | उचाटन मंत्र= | 


= 
~ 
~~) n 
> ey! 


यमसौ गगनाङ्गणदीपकस्तरलाकालसु जङ्गशिखामखिऽ;।' ` `. ` 


~ 


sae जाता है । मद्य = शराब, मदिरा | नव बिम्ब = उद्य समयका 
चन्द्र (चन्द्रमण्डल) | धाइ we) है =.दौड़कर ले लिया हे | बलि दै= 
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बलिदान करके । कापालिक = शैब मत के तांत्रिक साधु जो मनुष्यों की 
खोपड़ी लिये रहते हैं और मद्य-मांत खाते हैं | ये मैरव या शक्ति को बलि 
चढ़ाते हैं और कमर में लाल वस्र बाँघते हैं | 
$ ( इस पथ्य में काल को कापालिक बनाया गया हैं। कापालिक 
` साधु उच्चाटन-मंत्र द्वारा TUR! Be मनुष्यों का मन उचटा देते 
आर फिर उन्हें पकड़कर इष्टदेव कें सामने बलि करते हैं AI 
* अलकार---सांग रूपक | 
छुन्द्‌--मत्तगयन्द सवेया ( ७ भगण्‌+२ गुरु ) | 
सूचना--'चण्डकोशिक? का मूल पद्म यह हे-- 
संघ्यावध्याक्रशोणं तनुदहनचिताङ्ञारमन्दा क िग्ब, 


तारानारास्थिकीणे विशदनरकरज्ञायमाणोज्ज्वलेन्दु: | 
` इष्यन्नकञ्चरौद्ं घनतिमिरमहाधूमधूम्रानुका रं 
= ' जातं लीलाश्मशानं जगदखिलमहाकालक्रापालिकस्य ॥ 


Gyo ४४--धूम = yar | घने = aga से । तरु = पेड़ | Aen 
=l] लोगाई=स्नो। अंधार =्रन्धकार | कपाल = खोपड़ी | 
निसाकर = चन्द्रमा | लहू = खून |. 

` लेंकार--उत्प्रेज्ञाग मत सांग रूपक | 
= छन्द्‌--पत्तगथन्द सवैया | 

सूचना-_देखो पद्य ४३ का सूचनावाला Wes | 
पद्य०४५-ररुश्रा= एक जाति का उल्लू पचची,. मरैल चिड़िया? ।- 
' ररत=( रडत ) बोलता है। उलूक = उल्लू | अंधकार-बत = अँपेरे के. ` 
 कारण। चील==पएक पक्षी ( जो आकाश में प्रायः उड़ा करता हे )। 
 रख=शब्द। हड़गिल्ल=बड़ी जातिका. गिद्ध। भगत = भागते हैं | 
मयद्‌ दब= भयङ्कर AN । डरपावई = seer! | दादुर = मेढ़क । 
 खर=तीखा। तुमुल = कोलाइल.। . A 
BI व्रिशेष-मयानक रस | ` om 
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सूचना--“चंडकोशिक? का मूल नछोक इस प्रकार है-- 
आस्कन्धोदुसतन्तः प्रथुकुहरणइद्दारि कूजन्त्युलूका 
घुन्बन्तः Tate प्रचलक्तिलकिलामूर्षिन war: पतन्ति | 
Testy शीयंत्‌ कुणपघनवधागन्धमाध्राय Uz 
कऋन्द्न्तः स्फारयन्ति स्फुरदनलशिखाः फेरवः फेल्कृतानि || 
YI ६० ( बरवै )--टृड-ठाट = गिरा पढ़ा | टपकत = चूता इ | 
उसिसवाँ = माथे के नीचे, RUR । 
छन्द्‌-त्ररवे ( प्रथम तथा तृतीय चरण में १२ ओर द्वितीय तथा 
चतुर्थ चरण में ७ मात्राएँ, न्त में गुंर-लघु )। 
सूचना--य्रह Wa रहीम कवि का हे | 
पद्य० ४६--चपला = बिली | चहुँधा = चारो ओर । चिनगी = 
aaan ( स्फुलिंग )। चिलक = चटकना | पटवीजना = जुगनू | 
देती = Ram संबंधी | बगमाल = बगुलों की पॉत। वीरवधू = इन्द्र- 
बघ, एक बरसाती लाल जंतु ( teal में लड़के इसे इंद्र का हाथी? 
और 'बुढ़िया? कहते हैँ) । नीर = नल । परत = गिरती हे। रोर = शोर । 
दाइन = जलाने के fea | दुखियान को = वियोगियों को | 
अळंकार--उत्प्रेचषा से पुष्ट सांग रूपक | + 
छंद--मनहरण .कवित्त ( प्रत्येक चरण में १६+ १५= ३१ वण, 
अन्त में गुरु? )। 
Gyo ४७---क्राल = मृत्यु, यम | सरिष=( do सहश ) समान | 


 . आयसु=श्राज्ञा। A = उल्लंघन करे, न माने । प्रतिमट = प्रतिपक्षी, शत्रु । 


सूचना-'चंडकोशिक? का झूज़ छंद यह हे-- 


एतत तथेति करणीयमिहाप्रमत्ते- Ga के 
राशाव्यतिक्रमसहः किल नास्मि/प६ N 


~ ~ ` थी १९ 
ब्रह्मन्द्रवायुवरुण प्रतिमों5पि यः स्यात्‌ है a 
तस्याप्ययं प्रतिमटोऽस्तु युजो मे रीयः |] 


ROE! 
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पद्य० ४८--मस्म -- विभूति, राख । श्रस्थि= हड्डी | श्रभूषन = 
( MAT ) गहना | मसान जगाना = तन्त्रशासत्र के अनुसार मसान में 
बैठकर मुदां सिद्व करना “मसान जगाना” कहा जाता है । रुद्र=प्रहादेव | 
_ सूचना-चंडकोशिक का-मूल छुंद-- 
- खट्वाङ्गधृग्भस्मङ्ग तांगरागो नरास्थिमूयोज्ज्वल्लरम्यकान्तिः | 
कपालपाणिचकरङ्गमोलिरामाति ` साचादिव ` मूतनाथः | 
qao ४९-्वत्ति = जीविका, रोजी। आयाचित = विना मागी | 
. आत्मरति = आत्मा से प्रेम, ARATA | विराय = विरक्ति, वैराग्य | 


5 


सूचना-- चंडको शिक! का मूल पद्य-- 
अयाचितोपस्थित भैक्ष त्तिर्मिब्त्तपञ्चेनद्रिय निस्तरङ्गः 
व्यतीत्य संारमहाश्मशानं चरामि बीभत्समिद्‌ इमशानम्‌ ॥ 
पद्य ५१-५२ विविध = श्रनेक | मरि मिटत =मर जाते हैं 
(age ) । सोग = ( do शोक ) दुःख | बर्‌ = चाहे । उगै = उदित 
 हो।तरै=तैरने लगे । पै पर, किन्तु । 
. ` सूचना_चंडकोशिक में-- 
5 वेतालबज्रगुरिकाञ्जनपा दलेप- 


देत्याङ्गनाविधिरसायन घातुबादाः | 
तञ्चिन्त्यतां करतलोपगता ममेते 


AR: पटेरिव यथा न तिरस्क्रियन्ते ॥ 
पद्य० ५४--काज = ( कार्य ) काम। | 
 सुचना--'चंडकोशिकः में-- 
Ri sate विदृतदाराण्यद्य विद्या: स्वयंवराः।. 
wa faa कामचारिण्यस्त्वदाज्ञां Aa ॥ 
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पद्य० ५५--याही = इसी के ।'अमर = मुत्युदीन । -विचरहिं sans 
हैं । मेर सिखर = पर्वत की चोरी पर | खोइ = त्याग कर । 

सूचना--'चंडकोशिक? में-- 

यस्पोपयोगादवधूय मृत्युमासाय सद्योऽमरलोकमागम्‌। 
विरूढकल्पद्रुममंजरीणि शिरांसि मोरोर्विहरन्ति सिद्धाः ॥ 

qao ५६--मेरु = सुमेरु। बरु = ( वरन्‌) चाहे | Halt = कोंका। 
चलना = डिगना | 

सूचना--“चंडकोशिक? में-- 

चलन्ति गिरयः कामं युगान्तपवनाहताः 
छऽपि न चलत्येव घीराणां निश्चलं मनः॥ 

Yao ४७--वा = उस | चकइ 5 स्त्री पच्चीविशेष जो रात में पति 
से वियुक्त रहती है। चित-चीतों मयो = मनचाहा gor) चितौति = 
देखती है। चाय सो=अ्रानंद से। नाची=नाचने लगी, प्रसन्न 
हुईं । छीन = ( क्षीण ) मंद | कलाघर = चंद्रमा । जामिनी जोति मनो- 
जम जाची = रात्रि की जोति मानों यम ने माँग ली (रात्रि का अंत 


हो गया)। बिहंगम ८ पक्ती | संपति काँची भई =संपत्ति नष्ट हो गई, 
Me जाता रहा । लोहू = रक्त ।. पिशाच = ( पिश = कच्चा मांस + 


aa = खानेवाला ) कच्चा मांत खानेवाला । प्राची = पूर्व दिशा । . 
झलंकार--उद्मेज्ञा रूपक ओर शुस्यनुप्रास | 
छंद--मत्तगयंद सवैया | 
सचना--यह ge 'देव” कवि का हे | 
पद्य ५८-६०--जेहि = जिसे । सहसन = सहस्रो, इजारों। परि 
चारिका = ( do) दासियाँ। राखत eae हाथ = ( aero) बड़ी 


_ सावधानी से रखती थीं ( सेबा करती थीं )। आयसु = झा । बहुऊ | 
` ब्रह्मचारी । दैव-सपं = माग्यरूपी सपं | दंसित भए = Ss गएः। 
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3 सूचना--“चंडकोशिक:? में- 

fa ae घात्रीजनाङ्कशतदुललितः कथं मु 

f wat चिरं gale aca विरुढनिद्रः। 


a qma पार्यिवशतैमिनन्दितां 
ie आशापयन्ति aza: शअ्र॒तदुर्गरूढाः ॥ 
- सजो मौलिरयं पतन्तु विपदस्तासां कृत॑ सगतं 
यत्सत्यं HART सुस्थमनसां तुल्या विपत्संपदा | 
वत्स स्वं तु दुनोषि मेऽद्य gai येनाङ्कशय्योचितः 
क्ररेणाकृतकृत्य एब सहसा दष्टोऽसि दैवाहिना ॥ 
mae १२--हे राजन्‌ ! gaiz !! श्रापका येयं, सत्य, दान, बल 
और सब काय लोकोत्तर (aga ) हैं। 
सूचना--“चंडकौशिक' में निम्नलिखित छोक है-- 
अहो दानमही शोलं we) धैय्यंम्रहो AAT । . 
H सत्यमहो जञानं हरिश्रंद्रस्थ घीमतः ॥ 
qo ६२-- खल “गन = दुष्ट लोग । मत ८ नहीं | हरिपद = भग- 
वान के चरण में । रति = प्रेम । उपघम = अंतर्गत घमं, मतमतांतर । ` 
सत्व= ( do aa ) अधिकार | गहे = पावे । कर = टेक्स, महसूल | 
बहे =दूर Ql बुघ =पंडित | तजहिं=छोड़ दें । मत्सर =इष्या, , 
डाइ | लहै>पावै | ग्राम कविता >गँवारू कविता (विरद, | 
कजली आदिं ) | a 
छंद--हरिगीतिका ( १६ और १२ फे विश्राम से प्रत्येक aH | 
` २ब मात्राएँ, अंत मे 'लघु-गुरु? ) | 
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रूपक-अभिमय योग्य रचना ( दृश्यकाव्य ) को रूपक कहते हैं । 

ताटक--रूपक ( दृश्यकाव्य ) के एक मेद का नाम “नाटक! हे | 

रंगभूमि-नाटक खेलने का स्थान, रंगमंच | चित्रों का नाम 
‘ap है । नाट्यञ्चाला में परदे आदि मे रंग-विरंगे चित्र बने रहते हँ 
इसी से उसे भी 'रंग? कहते हैं और उस स्थान को "रंगमूमि?, “रंगमंच” 
'राशाला? आदि नामो से पुकारते हैं | 

नान्दी -नाटक के आरंभ मे जिस मंगलाचरण द्वारा देवता, 
ब्राक्षण और राजा आदि की स्तुति की जाती है और साथ ही दशकों को 
onfrate दिया जाता है उसे Sate’ कहते हैं। $ 'नांदी? शब्द AS 
घात से बना है जिसका श्रर्थ “आनंदित करना? है। 'नांदी! से दशक 

rika होते हैं इसोलिए इसका नाम 'नान्दी' रखा गया 2 | = 

` सन्रघार-नाटक की सामग्री आदि को “सून कहते हैं । इसी “सूत्र 
को धारण करनेवाले को सूत्रधार! कहते हैं। † अयात्‌ नाव्यशाला 
के प्रबन्धक और प्रधान को BAT कहते हैं सुन्नघार का काम पात्रों 
को अभिनय का शिक्षण और चरत्र-बितरण हे । नाटक को प्रस्तावना 
में सबसे ced यही रंगभूमि में श्राता है और कौन सा नाटक किया 
जायगा इसकीआचना देश है | _ इसकी “सूचना देता हे || 


a आशीवंचनसंयुक्ता स्त॒तियंस्मात्मयुज्यते | र 
देवद्विजन्‌पादीरना तस्मान्नान्दीति संजिता ॥ ( साहित्यन्दपण ) 
+ नाव्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते | 
सूत्रं madal gand निगचते ॥ 
: { वत॑नीयकथासून्नं प्रथमं येन सूच्यते । 
रंगभूमि समासाद्य TAM: स उच्यते ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 


रिशिष्ट Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २० 


` नेपथ्य--नट लोग जिस स्थान पर अपना win बनाते हैं उसे 
कहते हैं ।क नेपथ्य का अर्थ जवनिका ( परदा ) भी हैं जिसकी 
श्र a में नर अपना वेश बनाते हैं | 
: नि= आँख + पथ्य = हितकर; axial के लिये हितकर AU 
gadal नेपथ्य के तीन अर्थ हैं-स्वांग-घर, परदा और वस्र । नाटक 
में नेपथ्य की ओर देखकर? का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ “नेपथ्य? का 
BT रदा? और जहाँ नेपथ्य में से? या ‘Ager में? शब्द आवेगे वहाँ 
पर ge? का श्रथ 'स्वॉग-घर! होगा । 
_ स्तावना--दत्धार, नरी, विदूषक ( मजाक करनेवाला ) या पारि- 
Mas (GAI का सहायक नट ) परस्पर जिसमें अनेक विचित्र वाक्यो 
द्वारा वातांलाप करते हुए प्रस्तुत नाटक की ओर संकेत करते हैं उसे 
' ्रस्तावना! कहते हैं। इसमें कचि का परिचय भी दिया जाता है। 
इसीका नाम mga भी हे।† 
. '्रस्वाबना’का अर्थ है सूचित करना। ( “प्रस्ताव्यते सूच्यते 
` अनया’ जिससे किये जानेवाले नाटक की सूचना दी जाती हे, उसे 
प्रस्तावना कहते हैं ) | 
` . आक-जिस प्रकार श्रव्यकाव्यों के quel का नाम अध्याय, कांड, 
; TRE, उल्लास दि होता हे उसी प्रकार दृश्यकाव्य के खंण्डों को 
aF कहते हैं, ( अङ्क दृश्यकाव्यों के ही खण्ड को कहतें हैं ) aE 


. नायक कै चरित्र से रहित न होना चाहिए । प्रत्येक ae में नायक की 


% TIA EA स्थली नेपथ्यमुच्यते |. 
_ † नटो विदूषको बापि पारिपाइवक एव वा. £ 
सधारण सहिता संलापं वत्र gan 
चिनैवाक्यै: स्वकायोत्यैः अस्तुताच्ञेपिभिमिथः ॥ | 
He FE arr mea सा (arent 


RRA 
Kir 
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‘उपस्थिति वांछनीय है । इसे रस और भाव से परिपूर्ण होना च दिए l 
ag में प्रासंगिक कार्यों की समाप्ति चाहें कर दी जाय पर मुल कथा का 
अन्त न होना चाहिए | एक ही अङ्क में बहुत दिनों की कथाओं का 


. चरणन न होना चाहिए | 


जवन्तिका--नाव्यमूमि के आगे जो परदा पड़ा रहता हे उसे “जब- 
निका? कहते हैं | 

कुछ लोग इसे "यवनिका? शब्द मानते हैं और अनुमान करते हैं 
कि यवन? देश ( यूनानादि ) के कपड़ों से नाव्यशाला के परदे बनते 
ये इसी से इसका नाम “यवनिका? या "जवनिका? gar हं पर संस्कत के 
सभी ग्रन्थों में “जवनिका” ही शब्द मिलता है, “यवकिका? नहीं; इससे 
इमं यह शब्द भारतीय ही जान पड़ता है | 

आप ही आप या स्वगत--जो बात ( ates के ) किसी (पात्र) 
के सुनने की नहीं होती अर्थात्‌ जो मन में ही कहने योग्य है उसे “स्वगत? 
कहते हैं | # हिन्दी में उसके लिये “आप ही आप? मी प्रयुक्त करते हैं । 

यद्यपि यह मन में कथनीय हे पर अभिनेता दशकों पर अपना 
'मनोंगत भाव व्यक्त करने के लिए इसे साधारण स्वर से कुछ धीमा 
पर स्पष्ठ और कुछ He फेर कर कहता है जिससे दशक सुन ओर समझ 
लें । अन्य अभिनेताओं ओर वक्ता की मुद्रा ऐसी होती ई मानो वे. 
उसे सुनते et नहीँ ओर वक्ता कुछ विचार सा कर रहा हैं । : A 

iii बात नाटक में सब ( पात्रों) के सुननेकी | 


प्रकाश! लिखकर बतलाते हैं, यह सदा “स्वगत' के बाद आता हे। | 
अँंकाबतार--किसी अङ्क के भ्रन्त में अगले अङ्क में होने वाळे F 
oo रूऋूभ>ओ2४५/ 
gy aad ख यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌? ( साहित्य-दपण ) 
क adai प्रकाशं स्यात्‌? ( साहित्य-दर्षण ` 
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qe = a २२ 


ea की सूचना उसी अङ्क के पात्रों द्वारा देने को ‘agra’ 


कहते है |# 


श्र्कावतार पहले ही अङ्क के अन्त में नहीं हो सकता | विष्कंभक 


. और प्रवेशक? की ही कोटि में इसको भी गणना है पर यह वस्तुतः 


नाटक में अलग नाम देकर नहीं लिखा जाता । we से अलग ओर 


मध्यम श्रेणी के पात्रों से जब कोई भूत भविष्यत्‌ कथा sara” 


जाती है तो वह विष्कंमक होती है और वही नीच पात्रों द्वारा कथन से 


‘gaara? कहलाती हे । | इन सबका .प्रयोजन कथा संक्षिप्त करने के 
लिये होता है पर श्रङ्काबतार अङ्क से fhe नहीं होता | 


 आकाशभाषित--नाठक के अभिनय में बिना किसी प्रश्नकर्ता के 
आपसे आप अभिनेता ऊपर की ओर देखकर किसी प्रश्न को इस तर 
कहता है भानो वह प्रभ उससे किया जा रहा है और फिर वह उसका 


उत्तर देता है इस प्रकार के कथन को ‘serrata’ कहते हैँ . 


( हिन्दी शब्दसागर )। t ( जैसा इसी नाटक के तीसरे अंक में राजा 
हरिश्चंद्र का यह कथन--“क्या Ger? क्यों तुम ऐसा दुष्कर कर्म 
करते हो ?? आदि । ) 

भरत-वाक्य नाटक के अंतिम अशीवांदात्मक पदों को “भरत- 
वाक्य? कहते हैं । इसके द्वारा नाटक का नायक या अन्य कोई मुख्य- 
पात्र नड की हेसियत से-पात्र को हैसियत से नहीं--द्शकों के भ्रम्यु- 


दय की कामना करता हे | 


# (१) अङ्कान्ते सूचितः पात्रेंस्तद कस्याविभागतः | 
त्राक्ोरत्वेषोऽहाबतार इति EA: ॥ ( सा० To ) 
(२) अङ्कावतारस्त्बंकांते पातोंऽकस्याविभागतः | 
† कि ब्रबीपीति यन्षाय्ये विना पात्रं प्रयुज्यते | 
रत्वेवानुक्तमप्यर्थ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ ( सा० Zo ) 
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नाटक वस्तुतः ‘Ae’ के पूर्व ही ara हो जाता है जिस 
प्रकार “नांदी? नाटक का अंग नहीं, मंगलाचरण मात्र हे उसी प्रकार 
“भरतवाक्य' नाडकांग नहीं मंगल-कामना मात्र. है। ्आद्यंत मंगलयुक्त 
करने के ही लिये दोनों की योजना की जाती हे | इसमें “मरत” शब्द 
“नर' के पर्यायनरूप में प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है क्योंकि नट नाठकों के 
जन्मदाता नास्यशास्रकार “मरत” के नीम से ही प्रायः 'मरतपुत्र' मी , 
कहे जाते हैं । अभिज्ञानशाङुंतल को टीका में राघवभइ लिखते हैं-- 
“मरत वाक्य वस्तुतः नर वाक्य हे, जिसके द्वारा नट श्रभिनय की समासि 
पर दशकों को आशीवाद देता हे । प्रस्तावना के अनंतर नट का वाक्य «५ 
न होने से इसे भरतवाक्य कहते हैं Me भरतवाक्य का प्रयोजक आचायं | 
“मरत? के प्रति सम्मान प्रकट करना भी हो सकता R | 


MES NT SORES TS aa alaa 
J e “भरतवाक्यं नाटवाक्यम्‌। नाटकामिनयसमाप्तो सामाजिकेभ्यो नटेनाशीदीयते 
eds | अस्तावनानंतरं नथ्वाक्याभावादत्न भरतवाक्यमित्युक्तिः ।? ( वरप्रदान 
. संप्राप्तिः'कान्यसंहार इष्यते ) | 
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| se Tae संस्कत कत कालेज बनारस की angotri | i 
” सन्‌ १६४१-५२ को भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के लिए - 
| WHT पाठ्य-पुस्तर्क 


प्रथसा परीक्षा 


हिन्दो-मारती तीसरा भाग--राधेश्याम विद्याथी एम० ए० ` ` १) 
` सामाजिक शास्र-सरल नागरिक शात्र भागः ३--प्रो० कन्हैयालाल 


वर्मा, एम० Lo I) 
४ : 
- KUA परीक्षा (YA मध्यमा ) 
हिन्दी -सत्यहरिश्रन्ध नाइक--प्रो० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एम० ए० ॥) 
गद्यमाधुरी-ग्रो० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ToT ~. २) 


हिन्दी व्याकरण AR रचना - भी चन्द्रमौलि शुक्ल an) 
TRAER नागरिक शाल्र-ग्रो० कन्हैयालाल वर्मा एम.ए. RII) 
मध्यमा परीक्षा ( उत्तर मध्यमा ) i 

FAA मनोविज्ञन--प्रो० लालजीराम शुक्ल एम.ए.बी.गी... ६) 
हिन्दी--हमारे साहित्य की रूप-रेखा-पं० कृष्णशंकर शुक्ल एम.ए. RI) 

mei परीक्षा 

. हिन्दी--गद्यमारती--श्राचाय केशवप्रसाद मिश्र ३।।) 
ARTA श्रथशात्र -ग्रो० रमापति शुङ्ग एम० To ६। )). 
हिन्दी (साहित्य)--रसायन भाग १ -आचांये केशबप्रसाद मिश्र २) 
RETR Ree मनोविज्ञान माग १--प्रो० लालजीराम शुङ्ग ३। )) 


Bp SHES H aa ४) ४ 
विज्ञान 99 » 3I) 
मिलने का पता-- 
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